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भाग I- - खण्ड 1 

(PART 1 - SECTION 1 ] 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों , विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
[ Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions fowwer 
by the Ministries of the Government of India (otis: than the Ministry of Defence) AJ 

by the Supreme Court ] 


विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय 

कम्पनी कार्य विभाग 
नई दिल्ली - 1 , दिनांक 25 नवम्बर 1993 
सं . 27/ 10 / 93 - सी एल - 2 - - कम्पनी अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) 
के खण्ड ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री एस० 
एस लथरा , कम्पनी एकाउंटेंट को उक्त धारा 209क के 
प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है । 


आर एन वासवानी 

अवर सचिव 


- 


F 


-1 


1 


- . 


F 


ar v . . - nrmmuTRL 


" 


" WHAMP4 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

___ संस्कृति विभाग 
नई दिल्ली, दिनांक 07 दिसम्बर 1993 

संकल्प 
सं० एफ० 11- 1/ 9 1- रेस्क न . एन० एम० – भारत सरकार 
ने बिहार सरकार के परामर्श से नय नालंदा महाबिहार, नालंदा 
सोसाइटी का प्रशासनिक दायित्व संभालने के प्रश्न पर विचार किया 
है, ताकि इसके सर्वांगीण विकास को मुकर बनाया जा सके और इसे देश में संस्थान 
प्रोदोलन में अधिक प्रभावशाली ढंग से योगदान देने के योग्य बनाया जा सके । 
इस उद्वेश्य की पूर्ति के लिए “नवनालंदा महाविहार नालदा सोसायटी नामक 
एक स्वायत्त निकाय स्थापित करने का निर्णय किया गया है । सोसायटी का 
पर्तमान गटन इस प्रकार है : - - 
(i ) बिहार के राज्यपाल 

मध्यक्ष 
( ii ) सचिव, संस्कृति विभाग, 

उपाध्यक्ष 
भारत सरकार 
( iii ) सघिय (बिहार में कालेज -शिक्षा 
के प्रभारी), बिहार सरकार 

सदस्य 
( iv ) उस विश्वविद्यालय के कुलपति , 
जिससे महाविहार सबद्ध है 

सदस्य 
( v ) महानिदेशक , भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण , 

मई विस्ली 
( vi ) भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले 
___ सीन विख्यात और विज्ञान 

सदस्य 
( vii ) वित्त सलाहकार, संस्कृति विभाग , 
नई दिल्ली 

सपस्य 


( viii ) संयुक्त मचिव, संस्कृति विभाग 
भारत सरकार, नई दिल्ली 

सदस्य 
. ( ix ) निवेशक, 
नव नालंदा, महाविहार 

सदस्य - सचिम 
2. सोमायटी, नव नालंदा महाविहार मालंदा सोसायटी के संघ शापन पौर 
इसके नियमों एवं विनियमों ( संलग्नक -क और ख ) के अनुसार कार्य करेगी । 
इसके कुछ प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं : - - 

1. बिहार सरकार से नव नालंदा महाविहार , नालंदा, जिसे इसके पश्चात् 

" सोसायटी " कहा जाएगा, का प्रशासन एवं प्रबंध इसकी सभी बस 

एवं प्रबल परिसम्पत्तियों के साथ ग्रहण करना । 
( क ) सोसायटी के कार्य इस प्रकार होंगे : -- 

पाली भाषा और साहित्य में उप शिक्षा और शोध तथा संसहवा, 
तिम्पती, चीनी, मंगोलियाई, जापानी और अन्य एशियाई भाषाओं 
के माध्यम से बौख अध्ययन की उन्नति के लिए प्राचीन विहारों ( जहाँ 
प्रध्ययन और उच्च शैक्षिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित शिक्षक म छान 
इकट्टे रहते थे) के प्राधार पर अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा के एक 
आषासीय केन्द्र का विकास करना । इसके अलावा विश्व के विभिन्न 
भागों में समकालीन मौख धर्म को भी शिक्षा एवं शोध का सिप 

बनाया जाए । 
( ख ) निम्नलिखित विषयों में विभागों की स्थापना करना व उनका प्रम 

रक्षण करना : 
( 1 ) पाली और बौद्ध शिक्षा ( 2 ) भारतीय दर्शन और तुलनात्मक धर्म 
की म्हपरेखा सहित बौद्ध दर्शन (बोनों हीमयान और महायाण ) तर्फ 
शास्न और शान मीमांसा के विशेष संदर्भ में वर्शनशास्त्र, ( 3 ) 
इतिहास और संस्कृति तथा बौद्ध धर्म के प्रचार - प्रसार के विशेष 
संदर्भ में प्राचीन भारतीय प्रौर एशियाई अध्ययन , ( 4 ) भाषा 
विज्ञान और आधुनिक भाषाएं , तथा ( 5 ) मंगोलियाई, कोरियाई 
और चीनी भाषामों सहित सिम्पती और चीनी शिक्षण विभाग तथा 
( 6 ) ऐसे विषय जिन्हें “सोसायटी " समय - समय पर मारेम करने 

का निर्णय करे । 
( ग ) उपर्युक्त विषयों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम निर्धारित करमा , 
( थ ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और संस्थानों के स्नातकों और प्राच्य 

विद्वानों को प्रवेश देना तथा उन्हें पाली,संसात, तिम्बती , पीनी औएमम्म 
भाषाओं पर प्राधारित बौद्य अध्ययन मोर- शोध कार्य में सलातकोसर 
कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देना एवं उन्हें प्राचीन शिक्षा की जूता और गह 

राई से परिचित करामा, 
( 3 ) परम्परागत मठ -विषयक शिक्षा में प्रमीण मठवासियों सपा सधारण 

मध्येताभों को शामिल करना भोर शोष तपा तुलनात्मक प्रध्यमण 
की माधुनिक विधियों से परिचित करामा , 
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( ख), छात्रों के प्रावास के लिए हालों और छात्रावासों की स्थापना करना , 

उमरखाप मात्र करना । 


( ग ) निवास स्थान कापभग और नियंग करना , अनुशासन को वि 

नियमित करना और छात्रों के स्वास्थ्य , कल्याण तपा सामातिमा 
एवं सामूहिक जीवन को उन्नत करने की व्यवस्था करना ; 


( 1 ) सके मध्येसामों मोर प्रोफेसरों को विश्व के विशेष रूप से परोसी 

पीय देशों के बौय शिक्षा के मान्यता प्राप्त केन्द्रों में भेजना ताकि 
वे उनकी परम्पराओं की मूल जानकारी प्राप्त कर सकें तथा भारत 
भौर उन देशों के बीच विधमान पुराने सांस्कृतिक संबंधों को 

पुनर्जीगित कर सकें । 
( ७) विश्व के विभिन्न भागों के सुविख्यात बौख भध्येतामों को अपने 

विशेष विषयों पर व्यायाम देने के लिए सोसायटी को प्रतिथि 

प्रोफेसरों के रूप मे यदा - कवा पौरों पर आमंत्रित करना ; 
( 1 ) विश्वविद्यालय मनुवान प्रायोग अधिनियम , 1956 की धारा 3 के 

प्रान्तर्गत परीक्षाएं प्रायोजित करना और शैक्षिक पुरस्कार प्रदान करना 
तथा व्यक्तियों को विशिष्ट पदक एवं उपाधिया प्रवान करना , मानव 
पुरस्कार एवं पम्य विशिष्ट पदक प्रदान करना और ऐसे रिप्लोमाओं, 
प्रमाणपतों और अन्य विशिष्टतामों के लिए कुशलता के मानदण्ड 

निर्धारित करना ; 
( स ) नियमों , उपनियमों के अनुसार शिक्षावृत्तियां, छात्रवृत्तियां , 

पुरस्कार एवं पदक प्रदान करमा ; 
( ग ) मानव निग्रियो, पुरस्कार पार पम्य विशिष्ट पदक प्रदान करना ; 
( 5 ) पाली, संस्कृत, तिम्पती, चीनी , जापानी , मंगोलियाई और अन्य 

भाषामों की मौत कृतियों का संपादन, अनुवाद एवं प्रकाशन करना ; 
( 8 ) बीड एवं संबड शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर मूल एवं शोध कृतियों 

को संकलित एवं प्रकाशित करना ; 
( 1) पोध संस्थानों के साप शोष -कार्य समन्वित करने के लिए भारत 

पीर भारत के बाहर ऐसी ही मम्य शोध संस्थानों के साथ सहयोग 

करमा 
( 1 ) पाली , संसहत, तिम्ती, चीनी और अन्य भाषामों में मौख साहित्य 

का प्रपतन पुस्तकालय गठित करना, जिसमें मुद्रित एवं पाडुलिपियों 
के रूप में ऐसी सामग्री हो, जिममें शोध कार्यों के पूर्ण एवं प्रभिनय 
प्रकाशन तथा प्राधुनिक पितन संबंधी प्रकाशन शामिल हों साफि 

ध्यापक एवं तुलनात्मक मध्ययन को सुकर बनाया जा सके ; 
( ग ) शोध एवं संवर्भ कक्ष तथा संग्रहालय स्थापित करना पीर उनका रख 

रखाव करना ; 
सोसायटी के उद्देश्यों से पांशिक रूप से अथवा पूरी तरह मिलते हुए 
उदेश्यों वाली विश्व की शैक्षिक एवं अन्य संस्थाओं के साथ शिक्षकों , 
मध्येतामों के पावान - प्रवान वारा सहयोग करना तथा सामान्यतया 

इस प्रकार से करना जो उनके सामाम्प उदयों के लिए प्रेरक हों ; 
( ब ) बोर धर्म के विभिन्न पहलुओं पर पत्र - पत्रिकाएं प्रकाशित करना 


2 ( iil ) (क ) समयोचित शर्तों पर किसी भी प्रकार के षन, प्रतिभूतियों अपना 

संपत्ति के मनुवान को प्राप्त अथवा स्वीकार करना , 
( ब ) किसी भी प्रकार की घन अथवा प्रवल संपत्ति को उपहारस्वरूप क्रम 

द्वारा, विनियम वारा, पटटे पर किराए पर अपना पम्पमा प्राप्त 
करना और ऐसी इमारतों का निर्माण , रखरखाव, परिवर्तन, गिराना 
तथा मरम्मत संबंधी कार्य करना, जो सोसायटी के गल्यों को 

पूरा करने के लिए आवश्यक है , 
( ग ) प्रबंध मोर वारा यथा निर्धारित शतों पर सोसायटी की पल अपना और 

अचल संपत्ति का पूरा प्रथवा उसका कोई भी भाग बेचना , पदी पर 
देना , भावान-प्रदान करना, किराए पर लेना, स्थानांतरित करना 
अथवा अन्यथा निपटान करना बशर्ते पचल संपत्ति के स्थानांतरण 
प्रयवा निपटान के लिए राज्य सरकार का पूर्व लिखित अनुमोदन 

प्राप्त कर लिया गया हो , 
( घ ) सोसायटी के किसी भी ऐसे धन और प्रतिभूतियों को जिनकी सोसायटी 

के किसी कार्यकलाप के लिए तत्काल प्रावश्यकता न हो इस प्रकार से 
निवेशित करना और उनका लेन देम करमा जैसा कि समय- समय 
पर यथा निर्धारित सोसायटी के नियमों तपा बिनियमों में प्रावधान 

हो , 
( ४ ) चैक, मोट प्रपपा मम्म परक्राम्य लिखित तथा सरकारी शाफ्ट निकासना , 

बनाना, स्वीकार करना , पृष्ठोकित करना तथा पट्टे पर वेमा । 
ब ) सोसायटी के उद्देश्यों को पौर मागे बढ़ाने के लिए धन के वास्ते प्रपीस 

आरी करमा तथा किसी भी ऐसी अक्षय निधियों, न्यासों, निधियों 
अथवा वान की व्यवस्था करना, जो सोसायटी के उद्देश्यों से प्रसमस 

न हो , 
( ७) सोसायटी की किसी परिसंपत्ति के मूल्यालास प्रपना मरम्मत , उसके 

सुधार, विस्तार प्रयमा अनुरक्षण या सोसायटी के अधिकार के लिए 
पौर या क्षयकारी परिसंपत्तियों की प्रतिपूर्ति के लिए भारमण 
कोष, बीमा कोष भयका अन्य किसी विशेष कोष का सृजन करमा, 
परन्तु ऐसे कोष या निधियों सृजित करना या उनको बनाए रखना 

जो उचित या समयोचित हो , 
( अ ) राज्य सरकार से बिहार सरकार द्वारा पगस्त, 1951 में स्थापित 

नव नालन्दा महाविहार, नातवा की परिसंपत्तियों पर मताप 

अपने नियंत्रण में लेना 
( B ) सोसायटी की सभी या किसी चल या प्रचल संपत्ति प्रतिभूति परया 

प्रतिभूति को गिरवी न रखकर, शुल्क लेकर या माराकालियापन 
देकर या अन्य किसी भी ढंग से धन उधार लेना भयषा धमटाना 
पशर्ते कि इस संबंध में राज्य सरकार का पूर्व लिखित अनुमोदन 

प्राप्त कर लिया गया हो । 
( अ ) सोसायटी के प्रयोजना अनुवान, प्रशवान, वाम प्राप्त काला , 
( त) मव नालंदा महाविहार मामक कोष बनाना, जिसमें निम्नलिपित 

जमा किए जाएंगे : - - 
(i ) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई समस्त पणि 
( ii) सोसायटी द्वारा प्राप्त किए गए सभी सुष्मा सपा मनसभार । 


__ . मौर 


( 8 ) सोसायटी के प्रकाशनों का एवं प्रकाशन एवं विक्री विभाग स्थापिस 

करना तपा उसका रख -रखाव करणा ; 
( ७) ऐसी किसी भी संस्मा मा सोसाइटी को प्रसवान देना या उनका सवस्म 

बनना अपवा उसके साप सहयोग करला , जिसके उद्देश्य प्रोशिक 

म से प्रथना पूरी तरह से सोसायटी के उद्देश्यों के समान हो अथवा 

जिनकी प्रोन्नति सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों ; 
( 1 ) ऐसी अन्य संस्थामों, संगठनों, निकायों या सोसायटी के साथ इसका 

समेकन करमा जिसके उद्देश्य पूर्णतया मथवा प्रांशिक रूप से सोसाइटी 
में देश्यों के समान हों । 


2 (11 ) ( क ) छात्रों शोधकर्तामों के लिए ऐसे शुल्क और प्रकार नियत करना 

भौर उनका मांग करना जो सोसायटी के नियमों और विमियमों 

मन्तर्गत बनाए गए उप नियमों में निर्धारित हों ; 


भाग - 


11 


भारत का राजपत्र , विसमर 11, 1993 ( अग्रहायण 20, 1915) 


845 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय बिहार राज्य के 
नालंदा जिले में नव नालंदा महाबिहार नालंदा के 
परिसर में स्थित होगा । 


( iii ) सोसायटी द्वारा अनुरान ससस्प, उपहारस्वरूप, पान-स्वरूप , 

उपकार सरूप , उत्तरखानस्वरूप प्रयषा स्थानांतरण सत्प 

प्राप्त किया गया समस्त धम, तपा 
(iv ) सोसायटी द्वारा मन्य किसी स्रोत से मस्य किसी प्रकार प्राप्त 

किया गया धन । 
( ब ) कोष में हाले गए समस्त धन को इस प्रकार जमा करामा पैसा कि 

सोसायटी के प्रबंध गोदारा निर्णय लिया जाए और जैसा नियमों 
के मातर्गत प्रावधान हो , 


( 2) (IV ) ( क ) सोसायटी के कार्य संचालन के लिए नियम और विनियम 

तवा उपनियम बनाना तथा केन्द्र सरकार के अनुमोदन से उन्हें समय 

समय पर संगोधित करला , बलमा भषमा एकरना , 
( 1 ) ऐसी समिति अयमा समितियां गठित करना, जिन्हें सोसायटी उचित 


( ग ) सोसायटी पारा अपनी समस्त भषमा फोई भी शक्ति , मपनी किसी 

भी गठित समिति या किसी भी सदस्य को सौंपा जामा , 
( १ ) सोसायटी के लिए और उसकी पोर से कोई भी अनुबंध करना, 
( 5) सोसायटी की ओर से सभी कानूनी कार्रवाइयों पर बाप और प्रतिवाद 

पलाना , 
( 1 ) सोसायटी के किसी भी दस्तावेज को तैयार करने अपवा कोई भी 

कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को सोसायटी का मटार्नी 
नियुक्त करना मोर उसे सोसायटी द्वारा उचित समझी जाने पाली 

माफ्तियां प्रदान करना, 
( 0 ) उक्त ग्यों की पूर्ति के लिए सोसायटी द्वारा माषायक, प्रासंगिक 

अपना सहायफ समझे आने वाली सभी कायों पोर/मपया मामलों को 
भकेले अपना माय संगठनों या व्यक्तियों के सहयोग से निपटाना । 

मावेस 
भावेश दिया जाता है कि संकल्प की एफ -एक प्रति भारत सरकार के सभी 
बालयों पया निमागों पौर सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षों को 
बेजी पाए । 

यह भी मावेश दिया जाता है कि संकल्प को जन-साधारण के सूचना भारत 
के सपा में प्रकाशित किया जाए । 


2. प्रबंध मंडल 

सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम ( 1860 का xxI ) 
के प्रयोजनार्थ सोसायटी के प्रबंध मंडल में , सोसायटी के 
पंजीकरण की तारीख को वे सदस्य होंगे जिनके नाम संगम 
शापन की धारा 14 में विए गए हैं और तत्पश्चात् जैसे ही 
आवश्यक नियुक्तियां तथा मामांकन हो जाते हैं तो उनमें 
निम्नलिखित शामिल होंगे, यथा : - -- 
(i) बिहार के राज्यपाल 

अध्यक्ष 
( ii ) सचिव, संस्कृति , 

सदस्य 
भारत सरकार 
( iii ) निदेशक, उच्चशिक्षा, 

सदस्य 
बिहार सरकार 
( iv ) फुलपति, 

सवस्य 
मगध विश्वविद्यालय 
( v ) वित्त सलाहकार ( एफ० ए० ), 

सदस्य 
संस्कृति विभाग , 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

अथवा उनके नामिती 
( vi ) संस्कृति विभाग , 

सदस्य 
भारत सरकार के एक प्रतिनिधि 
विदेश मंत्रालय , 

सदस्य 
भारत सरकार के एक प्रतिनिधि 
( viii ) भारत सरकार द्वारा नामिस 

सदस्य 
दो सुविख्यात विद्वान 
( ix ) --- - 
(x ) महाबिहार के निर्देशक ( पदेन सदस्य ) 


कोमल मानन्द 
संयुक्त सचिव, 


अनुबंध "क " 
मष मालवा महाविहार, नालंदा के संगम 

मापन एवं नियमों का प्रारूप 
साहित्यिक , शानिक और धर्मार्थ सोसायटियों के पंजी 
फरण के अधिनियम 1860 के XXI के मामले में 

और 


3. जिम उद्देश्यों व लक्ष्यों के लिए सोसायटी स्थापित की 
गई है, वे इस प्रकार हैं : 
(i) बिहार सरकार से नव नालंवा महाविहार , नालंदा 

जिसे इसके पश्चात् सोसायटी " कहा जायेगा, 
का प्रशासन एवं प्रबंध इसकी सभी चल एवं अजल 

परिसम्पसियों के साथ ग्रहण करना । 
( क ) सोसायटी के कार्य इस प्रकार होंगे : -- 

पाली भाषा और साहित्य में उच्च शिक्षा और 
शोध तथा संस्कृत, तिब्बती , बीमी, मंगोलियाई , 
जापानी और अन्य एशियाई भाषाओं के माध्यम 
से बाल अध्ययन की प्रोग्नति के लिए प्राचीन 
विहारों ( जहां अध्ययन और उच्च शैक्षिक लक्ष्यों 
के प्रति समर्पित शिक्षक व छात्र इकट्ठे रहते 
प ) के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा के 


भवनालंदा महाविहार, नालंदा, सोसायटी जिसे इसके बाद 
" सोसायटी " कहा जाएगा के मामले में 

संगम ज्ञापन 
1. ( 0) सोसायटी का नाम " नव मासंवा महाविहार, 

नालया सोसायटी है । " 


- 


- 


। 
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--- - - - - - - -- --- - - - - - -- - 
एक आवासीय केन्द्र का विकास करना । इसके अलावा 

को विशिष्ट पदक एवं उपाधियां प्रदान करना , 
विश्व के विभिन्न भागों में समकालीन बौद्ध धर्म 

मानद पुरस्कार एवं अन्य विशिष्ट पदक प्रदान 
को भी शिक्षा एवं शोध का विषय बनाया जाए । 

करना और ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाण पत्रों और अन्य 
( ख ) निम्नलिखित विषयों में विभागों की स्थापना 

विशिष्टताओं के लिए कुशलता के मानदंड निर्धारित 

करना, 
करमा ब उमका अनुरक्षण करना : 

( अ ) नियमों व उपनियमों के अनुसार शिक्षावृत्तियां , 
( 1 ) पाली और बौद्ध शिक्षा ( 2 ) भारतीय दर्शन 

त्रवृत्तियां , पुरस्कार एवं पदक प्रदान करना , 
और सुलमात्मक धर्म की रूपरेखा सहित बौद्ध 
दर्शन ( दोनों हिनयाण और महायाण ) , तर्कशास्त्र 

( ग ) मानद डिग्रियां, पुरस्कार और अन्य विशिष्ट पदक 
और ज्ञान मीमांसा के विशेष संदर्भ में दर्शन शास्त्र , 

प्रदान करना , 
( 3 ) बौस इतिहास और संस्कृति तथा बौद्ध धर्म ( ट ) पाली , संस्कृत, तिब्बती, चीनी, जापानी, मंगोलियाई 
. के प्रचार- प्रसार के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय 

और अन्य भाषाओं की बौद्ध कृतियों का संपादन , 
और एशियाई अध्ययन , ( 4 ) भाषा-विज्ञान और 

अनुवाद एवं प्रकाशन करना । . 
आधुनिक भाषाएं , तथा ( 5 ) मंगोलियाई, कोरि 
याई और चीनी भाषाओं सहित तिब्बती और 

( 8 ) बोर्ड एवं संबद्ध शिआ के विभिन्न पहलुओं पर मूल 
चीनी शिक्षण विभाग तथा ( 6 ) ऐसे अन्य विषय 

एवं शोध कृतियों को संकलिन एवं प्रकाशन करना, 
जिन्हें सोसायटी " समय - समय पर आरंभ करने 

( 3 ) शोध संस्थाओं के साथ शोध -कार्य समन्वित करने 
का निर्णय करे । 

के लिए भारत और भारत के बाहर ऐसी ही अन्य 
( ग ) उपर्युक्त विषयों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम निर्धारित 

शोध संस्थाओं के साथ सहयोग करना , 
करना , 

5) पाली , संस्कृत , तिब्बती, चीनी और अन्य भाषाओं में 
( घ ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और संस्थाओं 

बौद्ध साहित्य में अद्यतन पुस्तकालय गठित करना , 
स्नातकों और प्राध्य विद्वानों को प्रवेश देना तथ 

जिसमें मुद्रित एवं पांडुलिपियों के रूप में ऐसी सामग्री 
उन्हें पाली , संस्कृत , तिब्बती, चीनी और अन 

हो , जिनमें शोध कार्यों के पूर्ण एवं अभिनव प्रकाशन 
भाषाओं पर आधारित बौद्ध अध्ययन और शोध 

तथा आधुनिक चितन संबंधी प्रकाशन शामिल हों 
कार्य में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देना एवं 

ताकि व्यापक एवं तुलनात्मक अध्ययन को सुकर 
उन्हें प्राचीन शिक्षा की गूढसा और गहराई से 

बनाया जा सके , 
परिचित कराना, 

( ण ) शोध एवं संवर्भ कक्ष तथा संग्रहालय स्थापित करना 
( ङ ) परंपरागत मठ-विषयक शिक्षा में प्रवीण मठ 

. और उनका रख-रखाव करना , 
तथा साधारण अध्यताओं को शामिल करना और 

( त ) सोसायटी के उद्देश्यों से आंशिक रूप से अथवा पूरी 
शोध तथा तुलनात्मक अध्ययन की आधुनिक विधि 

तरह मिलते हुए उद्देश्यों वाली विश्व की शैक्षिक 
से परिचित कराना , 

एवं अन्य संस्थाओं के साथ शिक्षकों , अध्येताओं के 
( च ) इसके अध्येताओं और प्रोफेसरों को विश्व के विश 

आदान - प्रदान द्वारा सहयोग करना तथा सामान्य 
रूप से पडोसी . बौख देशों के मौस. शिक्षा के मान्यता 

सया इस प्रकार से करना जो उनके सामान्य उद्देश्यों 
प्राप्त केन्द्रों में भेजना ताकि वे उनकी परंपराओं 

के लिए प्रेरक हो , 
की मूल जानकारी प्राप्त कर सकें तथा . भारस और 

( थ ) बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं पर पत्र -पत्रिकाएं 
उन देशों के बीच विद्यमान पुराने सांस्कृतिक संबंधों 

प्रकाशित करना , और 
को पुनर्जीवित कर सके । 

( द ) सोसायटी के प्रकाशनों का एक प्रकाशन एवं बिक्री 
( छ ) विश्व के विभिन्न भागों के सुविख्यात बौद्ध 

विभाग स्थापित करना तथा उसका रख - रखाव करना , 
अध्येताओं को अपने विशेष विषयों पर व्याख्यान 
देने के लिए सोसायटी को अतिथि प्रोफेसरों के रूप 

ऐसी किसी भी संस्था या सोसायटी को अंशयान देनी 
में यदा-कदा दौरों पर आमंत्रित करना , 

या उनका सदस्य बनना अथवा उनके साथ सहयोग 

करना , जिसके उद्देश्य आंशिक रूप से अथवा पूरी 
( ज ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 

तरह से सोसायटी के उद्देश्यों के समान हो . अथथा 
को धारा 3 के अंतर्गत परीक्षाएं आयोजित करना 

जिनकी प्रोन्नति सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति में 
और शैक्षिक पुरस्कार प्रदान भारतातमा व्यक्तियों 

सहायक हो , 


- 114 
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( न ) ऐसी अन्य संस्थाओं, संगठनों , निकायों या सोसायटी 

सोसायटी की किसी परिसंपत्ति के मूल्यास अथवा 
के साथ इसका समेफन करना जिसके उद्देश्य पूर्ण 

मरम्मत , उसके सुधार , विस्तार अथवा अनुरक्षण 
तथा अथवा आंशिक रूप से सोसायटी के उद्देश्य 

या सोसायटी के अधिकार के लिए और या क्षयकारी 
के समान हों । 

परिसम्पत्तियों की क्षतिपूर्ति के लिए अरक्षण कोष , 

बीमा कोष अथवा अन्य किसी विशेष कोष का 
* 3.(ii) ( क ) छात्रों शोधकर्ताओं के लिए ऐसे शुल्क और प्रभार 

सृजन करना, परन्तु ऐसे कोष या निधियां सृजित 
नियत करना और उनकी मांग करना जो सोमायटी 

करना या उनको बनाए रखना, जो उचित या सम 
के नियमों और विनियमों के अन्तर्गत बनाए गए उप 

योचित हों , 
नियमों में निर्धारित हों , 

( ज ) राज्य सरकार से बिहार सरकार द्वारा अगस्त , 
ब ) छात्रों के आवास के लिए हालों और छात्रावासों की 

1951 में स्थापित नव नालंषा महाविहार , नालंया 
स्थापना करना , उनका रख -रखाव तथा प्रबंध करना । 

. की परिसम्पत्तियां और देयताएं अपने नियंत्रण में 
( ग ) निवास स्थान का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना , 

लेना । 
अनुशासन को विनियमित करना और छात्रों के स्वास्थय 

( B ) सोसायटी की सभी या किसी बल या अचल संपत्ति 
कल्याण तथा सांस्कृतिक एवं सामूहिक जीवन 

प्रतिभूति पर या प्रतिभूति को गिरवी न रखकर, 
को उन्नतं करने की व्यवस्था करना , 

शुल्क लेकर या भाराक्रांति या वचन देकर या 

अन्य किसी भी हुंग से धन उधार लेना अथवा 
समयोचित शो पर किसी भी प्रकार के धन , प्रति 

धन जुटाना बशर्ते कि इस संबंध में राज्य सरकार 
भूतियों अथवा संपत्तियों के अनुवान को प्राप्त अथवा 
स्वीकार करना, 

. का . पूर्व लिखित. अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया 
( ख ) किसी भी प्रकार की पल अथवा अचल संपत्ति को 

( ण ) सोसायटी के प्रयोजनार्थ अनुदान, अंशवान 
उपहार स्वरूप क्रय द्वारा, विनियम द्वारा, पट्टे पर , 

प्राप्त करना, 
किराए पर अथवा अन्यथा प्राप्त करना और ऐसी 
इमारतों का निर्माण, रख रखाव , परिवर्तन , गिराना ( ट ) नव नामंथा. महाविहार नामक कोष बनाना , जिसमें 
तथा मरम्मत संबंधी कार्य करना जो सीसायटी के 

. .. निम्नशिथित जमा किए जायेंगे : - -- 
उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है , 

( i ) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई 

समस्त धनराशि , 
( ग ) प्रबंध बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित शो पर सोसाइटी 
की चल अथवा भार अचल संपत्ति का पूरा अथवा 

( ii ) सोसायटी द्वारा प्राप्त किए गए सभी. शुल्क तथा 
उसका कोई भी भाग बेचना , पट्टे पर देना, आदान 

अभ्य प्रभार, 
प्रदान करना, किराए पर लेना, स्थानान्तरित करना 

(iii ) सोसायटी द्वारा अनुदान स्वरूप, उपहारस्वरूप 
अथवा निपटान करना. बशर्ते अचल संपत्ति के 

दान स्वरूप , उपकार स्वरूप , उत्तर दान स्वरूप 
स्थानान्तरण अथवा निपटान के लिए राज्य सरकार 

अर्थव । स्थानान्तरण स्वरूप प्राप्त किया गया समस्त 
का पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो , 

धन , तथा 
( घ ) सोसायटी के किसी भी ऐसे धन और प्रतिभूतियों को , 

( iv ) सोसायटी द्वारा अन्य किसी स्त्रोत से अन्य किसी 
जिनकी सोसायटी के किसी कार्यकलाप के लिए तत्काल 
आवश्यकता न हो , . इस प्रकार से निवेशित करता 

प्रकार प्राप्त किया गया धन । 
और उनका लेन देन करना , जैसा कि समय - समय पर 

( 8) . कोष. में डाले गए . समस्त धन को इस प्रकार जमा 
यथा निर्धारित सोनायटी के नियमों तथा विनियमों 

कराना जैसा कि , सोसायटी के प्रबंध बोर्ड द्वारा 
में प्रावधान हो , 

निर्णय लिया जाए और जैसा नियमों के अन्तर्गत 

प्रावधान हो , 
( 1 ) चैक नोट अथवा अन्य परक्राम्य लिखित तथा 
. सरकारी ड्राफ्ट निकालना, बनना , स्वीकार करना , 

( क ) सोसायटी के कार्य संचालन के लिए नियम 
पृष्ठांकित करना तथा पट्टे पर वेना । . 

और विनियम तथा उप नियम बनाना तथा 
( च ) सोसायटी के उद्देश्यों को और आगे बढ़ाने के लिए 

केन्द्र सरकार के अनुमोवन से उन्हें समय 
धन के वास्ते अपील जारी करना तथा किसी भी 

समय ; पर संशोधित करना, बदलना अथवा 
ऐसी अक्षय निधियों , न्यासों , निधियों अथवा वान 

रह करना, 
की व्यवस्था करना, जो सोसाइटी के उद्देश्यों से 

( 4 ) ऐसी समिति अथवा समितियां गठित करना 
असंगत म हो , 

जिन्हें सोसायटी उचित समझे, 
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( ग ) सोसायटी द्वारा अपनी समस्त अथवा कोई भी 

शक्ति , अपनी किसी भी गठित समिति या 
किसी भी सदस्य को सौंपा जाना , 


( घ ) सोसायटी के लिए और उसकी ओर से कोई 

भी अनुबंध करना , 
( क) सोसायटी की ओर से सभी कानूनी कार्रवाईयों 

पर वाद और प्रतिमाद चलाना , 
(प ) सोसायटी के किसी भी दस्तावेज को तैयार 

करमे अपवा कोई भी कार्य करने के लिए 
किसी भी व्यक्ति को सोसायटी का अटार्मी 
नियुक्त करना और उसे सोसायटी द्वारा 
उचित समझी जाने वाली शक्तियां प्रदान 
करना , 


का पंजीकरण हो जाने पर, सोसायटी . 
अनुरक्षण और नियंत्रण में स्थानान्तरित हए 

समझे जाएंगे । 
( ग ) सोसायटी द्वारा व्यवस्था किए जाने तक उपरोक्त 

सभी भवनों तथा उनमें न लगी हुई सभी वस्तूनों , 
फिटिंग्स और कानेवशम्स + अनुरक्षण लिए 

केन्द्र सरकार जवाबदेह होगी । 
7. सोसायटी के सभी कार्यों का प्रबंध -बोर्ड द्वारा पिया 

जाएगा । 


( छ ) उपत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोसायटी द्वारा 

आवश्यक प्रासंगिक अपवा सहायक समसे 
जाने वाले सभी कार्यों और अपषा मामलों 
को भफिले अथवा अन्य संगठनों या व्यक्तियों 

के सहयोग से निपटाना । 
4. सोसायटी की सुविधाएं और सोसायटी द्वारा संचालित 

अन्य कार्यक्रम किसी भी जाति, लिंग, धर्म अपणा पर्गम 
व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगी/ होंगे तथा इसके सदस्य 
छान, शिक्षक तथा कार्यकर्सानियुक्त करते समय उनकी 
धार्मिक आस्था अथवा व्यवसाय के संबंध में उन पर 
कोई भी जांच पड़ताल अपवा शर्स नहीं लगाई 
जाएगी । 


8. बिहार के राज्यपाल सोसायटी के पदेन अध्यक्षा और 

कुलाधिपति होंगें भोर महाविहार के निदेशक प्रबंध 
मोर्डका पदेन सदस्य सचिव होंगे । मान्द्र सरकार तीन 
व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधि के रूप में मामित परगी। 
प्रबंध -बोर्ड के सवस्यों के रूप में , (1 ) पाली , ( ii )ीय 
संस्कृत और साहित्य, (iii ) मायवर्शन और ( iv) भारत 
और विदेशों में बौद्ध धर्म का इतिहास और संस्कृति , 
स्थादि जैसे विषयों के तीन प्रमात मध्यतामों पा 
मनोनयन किया जाएगा । इनमें से दोहा मनोनयन 
कुलाधिपति मोर प्रबंध-बोर्ड के सचिन परामर्ष से 

कोन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा । ममप विश्वविद्यालय 
• के कुलपति भी प्रबंध -बोर्ड के पवेन सरस्य होंगे । 


9. इस पैरा में शामिल किसी भी सख्य के होते हुए भी 

सोसायटी के पंजीकरण से तत्काल पूर्व कार्य र 
रहा महाविद्यालय का प्रबंध -बोर्ड , उसी प्रकार कार्य 
मारता रहेगा और जब तक सोसायटी के प्रबंध-बोर 
का गठन सोमायटी के नियमों और पिनियमों नाम 
नहीं कर लिया जाता, तब तक सोसायटी , प्रबंध -बोर 
भारूप में कार्य करता रहेगा । फिरत नियमों भवीन 
प्रबंध -बोर्ड का गठन कर लेने के बाद, इस गठन से 
पूर्व कार्य कर रहे प्रबंध -पोई सवस्यगण अपने पर 
पर नहीं रहेंगे । . 


5. केन्द्र सरकार के परामर्श से सोसायटी स्टाफ उन 

सदस्यों तथा अन्य कर्मचारियों को अपनी या 
निर्धारित शों पर नियोजित कर समाती है , जो 
सोसायटी का पंजीकरण किए जामे से तत्काल पूर्व 
नव नालंदा महाविहार में नियोजित थे, बशर्ते कि 

उनका नियोजन सोसायटी के हित में हो , 
6. ( क ) सोसायटी का पंजीकरण हो जाने पर, नग 

नालन्दा महाविहार नालम्बा तथा इसकी 
आनुसंगिक भूमि , फर्नीचर की वस्तुओं, पुस्त 
फालय , भंडारों, उपकरणों, उपस्करों, औजारों 
तथा यंत्रों सहित इसके संबड छात्रावास हॉल 
तथा अन्य भवन , जो इसके अभिन्न भाग हैं , 
सोसायटी के अनुरक्षण तथा नियंत्रण में स्था . 
नान्तरित हुए समझे जाएंगे । 


10. सोसायटी की सभी पल और अचलसंपविप्रा 

मई में मिहित होगी । 


11. किसी भी प्रकार से अजित सोसायटी की आय तपा 

संपत्ति का उपयोग इस संगम ज्ञापन में निर्धारित 
लक्ष्यों की प्रोन्नति के लिए किया जायेगा परम्त या 
उपयोग मान्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुशनों के 
व्यय के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर 
लागू शों के अनुसार किया जायेगा । सोसायटी की 
आय तमा सम्पत्ति के किसी भाग का ऐसे म्पनियों, जो 
सोसायटी के कभी सदस्य रहे हों या इस समय है, 
अथवा उममें से किसी को या उनमे भवना उनमें से 
किसी माध्यम से पाषा करने वाले किसी भी 
व्यक्ति को लाभ कप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से भुगतान या स्थानान्तरण नहीं किया जामेगा, 


( ख ) नव नालन्दा महाविहार को अधिकारियों तथा 

कर्मचारियों के आवास के भवनों , इससे संबव 
समस्त अन्य प्रकार की भूमि तपा साप- साप 
उनमें लगी हुई वस्तुएं , मिजली तथा आवश्यक 
साज- सामान और जलकेकयास सोसायटी 


- 


- 
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परन्त किसी सपस्य या मम्म पक्ति द्वारा सोसायटी 

1 2 

3 4 5 
के प्रति की गई सेवा के मदले में उसको पारिश्रमिक 

10. डी एस नेहरा , 
अथवा याला भत्ता या प्रवास भत्ता तथा अन्य ऐसे 

उप सचिव , 
प्रभारों के सवभावपूर्वक भुगतान को नहीं रोका 

संस्कृति विभाग 
पारगा । 
12 . बिहार सरकार द्वारा भगस्त , 1951 में स्थापित नव 

अनुबंध - ख 
नालंदा महाविहार , नालदा के कार्यों को 1981 से 

नव नालन्या महाविहार सोसायटी , नालन्दा नियम 
सोसायटी को , इसका सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 

नया विनियम 
1880 के अंतर्मत पंजीकरण हो जाने के बाद, सौंप 
दिए गए समझे आएंगे । 

1.. लघु शीर्षक : 
18. सोसायटी के नियमों एवं विनियमों की प्रबंध -बोर्ड 

इन नियमों तथा विनियमों को " नव नालन्दा महाविहार 
के तीन सदस्यों द्वारा यथा प्रमाणित एक प्रति संगम 

नालन्दा सोसायटी के नियम तथा विनियम " कहा जाएगा । 
ज्ञापन के साथ पंजीकरपा महानिरीक्षक , बिहार सरकार , 2 . परिभाषा :---- 
- पटना के पास जमा करा दी गई है । 

जब तक इस सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो , तब तक इन 
14. हम विविध लोग, जिनके नाम और पते नीचे दिए गए 

नियमों तथा विनियमों में : ---- 
हैं इस संगम ज्ञापन में वर्णित प्रयोजनों के लिए स्वयं 

( i) " सोसायटी " का अर्थ नव नालन्दा महाविहार, 
को संबद्ध मारते गए , एसद्वारा अपने नाम इस ज्ञापन 

नालन्दा सोसायटी है , 
म मामिल करते हैं तथा आज 1993 ( ईसवी सन ) 
के . . . . . . . . . . . . - माह . . . . . . . में दिन 

" अध्यक्ष " का अर्थ बिहार के राज्यपाल , जो नन 
लक्नुसार 1915 ( माक ) के . • • • • माह के . . . . . . . 

नालन्दा महाविहार नालम्बा सोसायटी के प्रबंध 

मोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे , 
. . • • • • में दिन सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 
( 1860 का XXI ) के अधीन हम सभी संबंधित 
भ्यक्ति एतदद्वारा अपने आपको एक सोसायटी का 

( iii ) “कुलपति " का अर्थ बिहार के राज्यपाल , नव नालन्दा 
रूप प्रदान करते हैं । 

महाविहार नालन्दा सोसायटी के शैक्षिक एवं 
क्रम सदस्य का सदस्य के साक्षी का नाम साक्षी के 

प्रशानिक प्रमुख होंगे , 
सं . नाम व्यवसाय हस्ताक्षर व्यवसाय और . हस्ताक्षर 

( iv ) " प्रबंध-बोर्ड " का अर्थ ऐसा निकाय है, जिसका 
और पता पता 

गठन नियम 3 के अंतर्गत " प्रबंध-बोर्ड " के रूप में , 
2 

_45 

किया गया हो , 

( v ) “निदेशक " का अर्थ नव मालम्बा महाविहार नालन्दा 
2. श्री सीताकान्त महापात्रा , 

सोसायटी का निदेशक है , 

( vi ) “ सचिव " का अर्थ नव नालन्दा महाविहार नालन्दा 
संस्कृति विभाग 

सोसायटीका निदेशक है , जो " प्रबंध - बोर्ड " के सचिव 

के रूप में कार्य करेगा , 

( vii ) सोसायटी के " अधिकारी और स्टाफ " का अर्थ नियम 
5. सुश्री सुजाता चौहान, 

5 में उल्लिखित प्रत्येक अधिकारी और सोसायटी 
वित्त मलाहकार , 

के लिए प्रबंध-बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी 
मानव संसाधम 

तथा स्टाफ सदस्य हैं , 
विकास मंत्रालय 

( viii ) एक वचन योतिक शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन शब्द 
6. श्रीमती कोमल आनन्द , 

तया बहुवचन घोतिक शब्दों के अंतर्गत एकवचन 
संयुक्त सचिव , 

शब्द भी शामिल हैं । इसी प्रकार पुलिंग योतक 
संस्कृति विभाग 

शब्दों के अंतर्गत स्त्रीलिंग शब्द तथा स्त्रीलिंग 

खोतक शब्दों के अंतर्गत पुल्लिग शब्द गामिल है , 
8. श्रीमती अचला मौलिक , 

( ix ) " केन्द्रीय सरकार" का अर्थ भारत सरकार है, 
महानिदेशक , 

और 
भारतीय पुरातत्व सर्वेमण 

( x) " राज्य सरकार " का अर्थ बिहार सरकार 
2 - 361 01 /93 
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[ भाग - 1 
-- - - - - -- - - - - - :: . - - - - - - -- - -- - 
. 3. सोसाइटी के सदस्य : 

: बाग इसे स्वीकार नहीं कर लिया गया हो । 
इम सोसाइटी में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-- - 

( घ ) उपर्युक्त कारणों में से किसी भी वजह से इस 

सोसाइटी में हई रिक्ति उन प्राधिक नियों पूरा 
1. बिहार के राज्यपाल 

अध्यक्ष 

मामांकन द्वारा भरी जाएंगी जो इस प्रकार के 
2 सचित्र संस्कृति विभाग, 

नामांकन करने के लिए पात्र है और इस प्रकार 

उपाध्यक्ष 
भारत सरकार 

नियुक्त किए गए व्यक्ति सवस्पता - अवधि की 

- शेष अवधि तक ही सदस्थ रहेंगे । 
3. मचिय , कालेज शिक्षा प्रभारी , 

सदस्य 

( ७ ) सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मामित सरकारी 
उच्च शिक्षा विभाग , . 

अधिकारी पं की अवधि तक के लिए न मिल 
बिहार सरकार 

होगा और ऐसा अधिकारी तब तक सदस्य 
4 . मग महालेखाकार , 

सवस्य 

मना रहेगा जब तक कि यह उस पद पर 
विहार 

रहता है जिसके नाते वह सदस्य बना है , 
5 . पलपति , 

सत्स्य 

( च ) यह सोस डटी इसके मावजूद भी कार्य करेगी । 
विश्वविद्यालय 

ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने पद के कारण 
मगध विश्वविद्यालय । 

सम्स्य बनने का पात्र है , पर अभी इस सोसाइटी 

का सदस्य नहीं हैं और इसके निकाय में कोई 
6 . महानिदेशक , 

सदस्य 

रिफि होने के ब वजूद नियुक्ति म करने अथवा 
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण । 

अन्य कारण से वह सम्स्य महीं है तो भी सोसा 
7. भारत सरकार द्वारा नामित 

सदस्य 

इटी की कार्यवाही सम्बन्धी कोई भी कार्य 
बौद्ध धर्म के तीन अध्येता । 

उपरोक्त बतों अथवा इसके सदस्यों की नियुक्ति 
3 वित मन हक र, संस्कृति विभाग , 

में त्रुटि होने के कारण म . व से ही अवैध नहीं 
सदस्य 

पाना जाएगा । 
भारत सरकार । 
8 . मंयक्त सचिव संस्कृति विभाग , 

5 . सोसाइटी के अधिकारी तथा प्राधिकरण : 

सस्य 
घारत सरकार , 

( क ) अधिकारी - --इस सोसाइटी के निम्नलिखित 
इस विषय के प्रभारी 

अधिकारी होंगे अर्थात् 
10. नव नालन्दा , मह.बिहार 

(i ) कुलपति .. 

सदस्य 
के निदेशक 

( ii ) अध्यक्ष 
4. सदस्यता की अवधि 

(iii ) निदेशक व सचिव 

( iv ) रजिस्ट्रार 
नियम 3 की मट 4 से 6 तक के अन्तर्गत मामिल 

( v ) प्रबंध योर्ड द्वारा इस प्रकार म . मोरिष्ट भन्य 
इस सोसायटी के गैर-सरकारी सदस्य तीन वर्ष की अवधि 

यक्ति । 
तकं अपने पद पर बने रहगे प्रत्येक सवस्य । अपमा कार्य 
काल समाप्त होने पर पुन : नामांकन के लिए पात्र होगा । 

प्राधिकरण - इस सोसाइटी के निम्नलिखित 

प्राधिकरण होंगे , अर्थात् : 
पदेन सदस्ग को छोड़कर इस सोसाइटी के अन्य 

(1) प्रबन्ध-बोर्ड और 
सदस्य इसके मयस्य नहीं रहेंगे , यदि 

( 1 ) ऐसी कोई अन्य स्थाई समिति अपवा समिरिया 
( क ) उनकी मृत्यु हो जाती है ये त्याग पत्र दे देते हैं 

अथवा उप-समि दियां जिन्हें अध्यक्ष अथवा 
अथवा उनका चित विकृत हो जाता है या थे 

प्रह्मन्ध -बोर्ड कोई एफ कार्य अथवा अधिक कार्य 
दिबालिग हो जाते हैं अथवा वे अपराधिक म . मले 

करने के लिए गठित करे । 
में दोयी सिद्ध हो जाते हैं । 

8. अध्यक्ष की शक्तियां तथा कार्य : 
( ख) वे अध्यक्ष की समुचित अनुमति लिए बिना , 
नोइटी की लगातार तीन बैठकों में उपस्थिम 

( क ) यह सोसाइटी कुलपति अध्यक्ष को एक संकल्प 

द्वारा, जैसा यह उचित समझेगी कार्य संचलन 
नहीं होते है । 

के लिए अपनी शक्ति इस शर्त पर सौंपेगी 
( ग ) इस मोमाइटी की सदस्यता से त्याग पर सचिव 

कि कुलपति/ अध्यक्ष को प्रत्यायोजित शक्तियों 
को देना होगा और यह तब तक लागू नहीं 

के अन्तर्गत की गई अपनी कार्रवाई प्रबन्ध-बोर्ड 
होग । जब तक कि सोस , इटी की और से अध्यक्ष 

की अगली बैठक में प्रस्तत करनी होगी । 


myIण्ड 


11 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 11, 1993 ( अग्रहायण 20, 1915 ) 


851 


-- 


- - - - - - - - - - - - 


- - - 


_ _ . . - . . . 


- - - - - - - 


( कु ) निदेशक सोसायटी के मभी अधिकारियो तथा स्टाफ 

के कार्यनिर्धारित करेगा और यथा आवश्यक पर्यवेक्षण 
तथा अनुशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करेगा । 


( ख ) अध्यक्ष अपनी इस प्रकार की शक्तियों को , 

जैसा वह आवश्यक सममे , निदेशक और अथवा 
रजिस्ट्रार को सौंप सकता है । 
जब कोई आपातकाल की स्थिति हो और 
अध्यक्ष यह अपेक्षित समझे ( जब प्रबंध-बोर्ड 
का सन्न न हो ) कि इस दौरान तत्काल कार्रवाई 
की जानी चाहिए तो अध्यक्ष यथा आवश्यक 
कार्रवाई कर सकता है । वह प्रबंध -बोर्ड की 
अगली बैठक में अपनी कार्रवाई की सूचना 
देगा । 


( च ) नियमों के अन्तर्गत ययानिर्धारित प्रपत्र तथा समय 

पर आगामी वित्त वर्ष के लिए, सोसायटी की अनु 
मानित आय तथा व्यय दशति हुए , बजट तैयार करना 
तथा नियमों के अन्तर्गत यथा निर्धारित संख्या में 
इसकी प्रतियां भारत सरकार को अग्रसारित करना , 


( छ ) अनुमोदित बजट के प्रावधानों तथा समय -समय पर 

निर्धारित नियमों के अनुसार धन राशि व्यय करना , 
( ज ) नियमों में यथा निर्धारित समुचित लेखे फार्म में तथा 

अन्य प्रासंगिक रिकार्ड रखना और वार्षिक लेखा 
विवरण तथा प्रगति रिपोर्ट तैयार करना । 


( झ ) किसी सनदी ले जाकार अथवा सोसायटी के प्रबन्ध 

बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा सोसायटी के 
प्रमाणित लेज प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजना । 


( घ ) अध्यक्ष बोर्ड का अनुमोदन यथा समय प्राप्त 

होने की प्रत्याशा में , सोसाइटी के हित में कोई 

भी कार्रवाई करने के लिए पात्र होग । । 
( 3 ) किसी भी कारणवश , निदेशक का पद रिखत 

यने अथवा और मुख्यालय से निदेशक की लम्बी 
अनुपस्थिति की स्थिति में अध्यक्ष को यह 
अधिकार होगा कि वह जैसा उचित समझे , 
निदेशक की शक्तियों , कार्यों तथा कर्तव्यों को 
करने के लिए सोसाइटी के किसी भी सेवारत 
अधिकारी अथवा अधिकारियो को प्रतिकर 
सकता है , बशर्ते कि की गई कार्रवाई की सूचमा 
प्रबन्ध- बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत कली 

होगी । 
7. निदेशक की शक्तियां और कार्य : 
निदेशक इस सोसाइटी का प्रमुख शैक्षिक तथा कार्यकारी 
अधिकारी होगा और इस सोसाइटी के उचित प्रशासन और 
निर्देश देने तथा अनुशासन बनाए रखने के लिप उत्तरदायी 
होगा । इस सोसाइटी का अन्य समरत स्टाफ उसके अधीन 
होगा । 
निदेशक का यह भी कार्य होगा : 
क ) प्रबन्ध-बोर्ड की शक्तियों के अधीन वह यह 

देखने के लिए भी उत्तरदायी होग , कि समस्त 
धन राशि उन्हीं प्रयोजनों के लिए खर्च की गई 
है , जिन प्रयोजनों के लिए यह मंजूर या आवंटित 

की गई है , 
( ख ) सोसाइटी की ओर से किए गए सम्पत्ति के सभी ठेकों 

और आश्वासनों पर, प्रबन्ध बोर्ड द्वार इनका अनुमोदन 

किए जाने के बाद, हस्ताक्षर करना , 
( ग ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करमा , जो उसे प्रबंध 

बोर्ड अथवा इसके अध्यक्ष द्वारा सौंपी जाए , 
( अ ) निदेशक को , प्रबन्ध बोर्ड अथवा अध्यक्ष की अनुमति 

से या उनकी अनुमति प्राप्त होने की प्रत्याशा में , अपने 
किसी भी अधीन अधिकरी को अपनी कुछ शक्तियां 
पुन : प्रत्यायोजित करने काअधिकार प्राप्त होगा । 


8. रजिस्ट्रार की शक्तियां तथा कार्य : 

रजिस्ट्रार प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियुक्त होगा , रजिस्ट्रार उस 
वित्त समिति अथवाकिसी अन्य उप समिति का पर्वन सचिव होगा , 
जिसे अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध - बोर्ड द्वारा गठित किया जाएगा, 
परन्तु वह इन अधिकारिणों में से किसी का भी सदस्य नहीं 
समझा जायेगा । 

रजिस्ट्रार का यह भी कार्य होगा : 
( क ) रजिस्ट्रार सोसायटी के रिकार्ड , कोष तथा किसी 

भी ऐसो सम्पत्ति , जिसका उत्तरदायित्व प्रबन्ध 
बोई द्वारा उसे सौंपा जायेगा का अभिरक्षक 

होगा । 
( ब ) सोसायटी के प्राधिकारियों की ओर से औपचारिक 

पत्र व्यवहार करना , 
( ग ) सोसायटी के प्राधिकरणों की सभी बैठकों तथा 

अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियुक्त सभी 
समितियों के कार्यवत्त रखना , 


( घ ) सोसायटी के लेखे रखना । 


ड. ) प्रबंध-बोर्ड का नियंत्रण किए जाने की शर्त के अनुसार 

सोसायटी की सम्पति तथा निवेशों का प्रबंध करना , 

और वार्षिक प्राक्कलन तथा लेखाविवरण तैयारकरके 
प्रबंध बोर्ड को प्रस्तुत करने के प्रति उत्तरदायी होना , 


) सोसायटी के लिए दिए गए किसी भी धन के संबंध 

में रजिस्ट्रार अथवा प्रबंध बोर्ड द्वारा इस संबंध 
विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी रसीद 
इस धन का पर्याप्त उन्मोचन होगी । 
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( छ ) रजिस्ट्रार अपने कर्तव्यों के उचित पलन तथा 

कायों के संबंध में सीधे ही सोसायटी के निदेशक के 
प्रति उत्तरदायी होगा , और 


( ज ) रजिस्ट्रार ऐसे अन्य कार्यो का निशपादन तथा ऐसी 

अन्य भक्तियों का प्रयोग करेगा जिनको प्रबंध योग 
अथवा / और अध्यक्ष/निदेशक द्वारा उसे सौंपा 
जाएगा । 


9 . प्रबंध बोर्ड 


सोमायटी. पंजीकरण अधिनियम 1860 का xxl के 
प्रयोजनार्थ इस सोसायटी के बोर्ड में , सोसायटी के पंजीकृत 
होने की तारीख को , वे सदस्य शामिल होंगे , जिनके नाम संगम 
झापन की धारा 14 में दिए गए ह और तत्पश्चात आवश्यक 
नियुक्तियां तथा नामांकन होने के साथ ही इसमें निम्नलिखित 
जामिल होंगे , अर्थात : --- 
( i ) बिहार के राज्यपाल 

अध्यक्ष 
( i ) सचिव , संस्कृति, भारत सरकार 
सपस्व 
( iii ) निदेशक , उच्च शिक्षा, बिहार 

सरकार 
(iv ) कुलपति 

सदस्थ 
मगध विश्वविद्यालय 
( v) वित्त सलाहकार 

संस्कृति विभाग ( भारत सरकार ) 
अथवा उनका नामिती 


) निर्देशक द्वारा तैयार किए गए सोसायटी के वार्षिक 
बजट का वित्तीय सीमाओं, यदि कोई हों , के अन्तर्गत 

अनुमोदन करमा , 
( घ ) नियोशक द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों तथा विशिष्ट 

परियोजमाओं पर विचार करना और उनका अनु 

मोक्न कारमा । 
( 1 ) विनियम , उप-नियम तथा प्रक्रिया-नियम पनामा , 
( घ ) निक्षेसक द्वारा तैयार की गई सोसायटी की वार्षिक 

रिपोर्ट तथा लेखाओं का अनुमोदन करना, 
( छ ) प्रबन्ध बोर्ड और /अथवाकेन्द्रीय सरकार के अनुमोदित 

बजट के प्रावधानों , समय - समय पर निर्धारित नियमों 
तषा नीति -निर्देशों के अधीन निवेशक को समस्त 

व्यय करने के लिए प्राधिकृत करना , 
( ज ) राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलों तथा संगठमों में 

सोसायटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी एक 

व्यक्ति को मनोनीत करना , 
( म ) विश्वविद्यालय अनुदाम. आमोग द्वारा अपनाए गए 

वेतनमान. में शिक्षण पदों का सजन फरमा और समय 
समय पर निधोरित नियमों के अनुसार उन पदों पर 
नियुक्तियां करना, बशर्ते कि विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग द्वारा शिक्षकों के यथा निर्धारित वेतनमान 
से अधिक परिलब्धियों वाले पदों को केन्द्रीय सरकार 
की पूर्व अनुमति से सूचित किया जाएगा तथा भरा 

जाएगा , 
( s ) प्रशासनिक , विशेष अनुसचिवीय तकनीकी , तथा अन्य 

पदों का सृजन करना और नियमों के अनुसार इन पर 
नियुक्तियां करना , बशर्ते कि 1, 200 रुपये से अधिक 
पासिक परिलब्धियों वाले पदों को केन्द्रीय सरकार 
की पूर्वानुमति से सुजित किया जाएगा और भरा 

जाएगा । 
( ट ) उपर्युक्त उप धार ( म ), और. ( अ ) में निहित 

प्रावक्षनों के अन्तर्गस विद्यमान रिक्त पदों पर 
शिक्षण तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति करना, स्टाफ 
की सेवाओं का विस्तार करना तया पयोमति प्रदान 

करना और दोषी स्टाफ को दण्डित करना । 
( ठ ) स्टाफ के सदस्यों के अनुशासन को नियंत्रित करना 

और उनके निवास का निरीक्षण करता तथा 
नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य सामान्य 
कल्याण सांस्कृतिक तथा सामूहिक जीवन को 
प्रोन्नत करने के लिए व्यवस्था करना , 
स्टाफ पर पूर्ण प्रशासनिक तथा अनुशानिक नियंत्रण 
रखना , किन्तु ऐसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों , 
जिनकी सेवाएं सोसाइटी को सौंपी गई है, के विरुद्ध 
अनुशासनिक कार्यवाई करने के लिए भारत सरकार 
की पूर्वानुमित लेना आवश्यक होगी । 


सदस्य 


( vi ) संस्कृति विभाग, भारत सरकार 

का एक प्रतिनिधि 
( vii ) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार 

का एक प्रतिनिधि 


सदस्य 


सदस्य 


( viii ) भारत सरकार द्वारा नामांकित 

दो सुविख्यात विद्वान 


( ix ) दर्शाया जाना है 


( x ) महाबिहार का निदेशक 


निवशक 


पवेन सचिव 


10. संबंध बाई की शक्तियां तथा कार्य 


प्रबंध बोर्ड की निम्नलिखित प्राक्तियां और कार्य होंगे , 
अर्थात : - - 


( क ) सोसायटी के कार्य का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन 

तथा नियंत्रण सोसाइटी के प्रबन्ध बोर्ड में निहित होगा , 
जो कि इस सोसायटी का शासी निकाय होगा , 


( स ) बोर्ड द्वारागठित किसी भी समिति के सपस्म 

को मनोनीत करना , 


भाग 1- 
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( छ ) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष 

द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में इस 
अवसर पर उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए किसी 

एक सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी , 
( ज ) प्रबन्ध बार्ड की बैठकों अध्यक्षद्वारानिर्धारित की गई 

तारीख , स्थान तथा समय के अनुसार आयोजित 
की जाएगी । 


( a ) भारत सरकार के परामर्श से सोसाइटी के निर्देशक 

की नियुक्ति करना परन्त प्रथम निदेशक केन्द्रीय सरकार 

द्वारा नियुक्त किया जाएगा । 
( ण ) बोर्ड केन्द्रीय सरकार के परामर्श से उप नियन 

बनाएगा , जिनमें , अन्य बातों के अलावा साथ - नाथ , 
निम्नलिखित सभी अथवा कोई भी मामला शामिल 
होगा ; अर्थात : 
( 1 ) शिक्षण विभागों को बनाना , 
( 2) शिक्षावृत्तियां, छात्रवृत्तियों , प्रदर्मानियों , 

पुरस्कारों तथा पादकों की स्थापना करना , 
सोमाटी के अधिकारियों शिक्षकों तथा अन्य 
कर्मचारियों के लाभ के लिए अन्य नियमों में 
यथा निर्धारित विधि से तथा शर्तों के अनुसार 
पेंशन सथा/ और भविष्य निधि, बीमा इत्यादि 
जैसी सुविधाएं जिन्हें सोसाइटी उचित समझे , 

प्रदान करना , 
( 4 ) हालों तथा छात्रावासों की स्थापना तथा उनका 

रख -रखाव और सोसाइटी के छात्रों के 

आवास की स्थिति । 
( त ) इन नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों के 

अन्तर्गत ऐसे कार्य करना, जो इसकी राय में , 
संगठन के समुचित प्रबन्ध और अनुरक्षण 
तथा सोसाइटी के कार्य निष्पादन के लिए 
आवश्यक हो । 


12. सोसाइटी की निधियां : 

" न नालंदा महाविहार कोष " नामक एक कोष 
स्थापित किया जाएगा जो सोसाइटी में निहित होगा 
और बकाया राशि यदि कोई हो , इसमें जमा की 
जाएगी । इसके साथ - साथ सोसाइटी का निधियों में 
निम्नलिखित भी शामिलहोंगे : 


( क ) सोसाइटी के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय 

सरकारद्वारा दिए गए अनुदान । केन्द्रापारकार इस 
सोसाइटी के रख - रखाव के लिए पिछले क्रमिक तीन 
वर्षों के दौरान किए गए औसत व्यय को प्रदर्शित 
करने वाला समुचित राशि का अंशदान सोसाइटी को 
खर्चों के लिए प्रत्येक वर्ष देगी । इस सोसाइटी के रख 
रखाव तथा विकास पर अन्य प्रावती तथा अनावर्ती 

खर्च भी केन्द्रीय सरकार वहन करेगा । 
( ख ) अन्य स्रोतों के अंशदान , 
( ग ) सोसाइटी की परिसम्पत्तियों से आय । 
( घ ) अन्य स्रोतों से सोसाइटी की आय, और 
( ङ ) सोसाइटी का बैंकर भारतीय स्टेट बैंक और अन्य 

काई केन्द्राय वाणिज्यिक बैंक , नालंदा होगा । 
समस्त धन राशि को भारताय स्टेट बैंक , नालंदा 
में सोसाइटी के लेखे डाला जाएगा और कोई 
भी धनराशि चेक के अलावा अन्यथा नहीं निकाली 
जाएगी और इस चैक पर निर्देशक सचिव अथवा 
ऐसे अन्य अधिकारी ( अधिकारियों ) द्वारा हस्ताक्षर 
किए जाएंगे जिन्हें अपक्षद्वाराविधिका प्रावि किए 
जाएंगे , जिन्हें अयक्ष द्वाराविधिवत प्राधित किया 
जाएगा । 


11 सोसाइटी की कार्यवाहियां : 
बैठक : ( क ) अध्यक्ष को प्रबन्ध बोर्ड की सांविधिक बैठकों 

के अतिरिक्त जहाँ भी वह आवश्यक समझे , इसकी 
बैठक बुलाने का अधिकारप्राप्त होगा । 
प्रबन्ध बोर्ड की सभी बैठके सचिव के हस्ताक्षर के 
अन्तर्गत मोटिस जारी करके बुलाई जाएगी । 
प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों में सभी विवादित प्रश्न यथा 

सम्भव आम सहमति से तय किए जाएंगे , 
( क ) बराबर वोट होने की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णायक 

मत होगा । 
( अ ) मचिय बैठकों की कार्यवाहियों का रिकार्ड रखेगा , 
( घ). बोर्ड की किसी भी बैठक के लिए 4 सदस्यों का 

कोरम होगा , परन्तु कोरम पूरा न होने के कारण 
यदि कोई बैठक स्थगित होता है तो यह बैठक अध्यक्ष 
द्वारानिर्धारित तारीख , स्थान तथा समय के अनुसार 
आयोजित का जाएगा और यदि ऐसी बैठक में भी 
कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक आयोजित करने 
करने के लिए नियत किए गए समय के आधे घंटे 
के अन्दर उपस्थित होने वाले सवस्य ही इसका 
कोरम होंगे । 


13. लखे तथा लेखा परीक्षा : 


( क ) सोसाइटी लेबे तथा अन्यप्रारिकार्ड तयार 

करेगा नया उनका अनुसग करेगा और तलन - पत्र 
आय व्यय लेखा सहित वार्षिक लेखा विश्व , 
प्रबन्ध बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित विधि के अनुसार तैयार 

करेगी । 
( ख ) तुलन - पत्र और आय तथा व्यय लेखाओं सहित 

सासाइटा के लेखाओं का लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष 
प्रान्य बार्ड द्वार । तया निर्धारित पाक्त अथवा 
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व्यक्तियों द्वारा की जाएगी और बय 

तमा विनियमो को परिवर्तित कर सकता है , जो 
किए गए समस्त यय तथा लागः को जाना 

कि संबध - बोर्ड के सदस्यों को ऐसे संकल्प के लिए 
सोसाइटी द्वारा की जाएगी । 

विधिवत नोटिस देने के बाद इस प्रयोगनार्थ 

आयोजित की गई हो । 
( ग ) लेखा - परीक्षकों को पुस्त , लेखा - वाउचर और 

अन्य सम्बन्धी कागजात मांगने का अधिकार होगा । 16. विविध : 
लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा की सिोर्ट का 

( क ) जब कभी मोई का सत्र न हो , तब ऐसे कोई 
सोसाइटी को सूचित करेगा और सोमाइटी प्रबन्ध 

कार्य जो प्रबंध -बोर्ड के लिए करना आवश्यक हो , 
बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित लेजा पराक्षा 

उसे इसके सभी सदस्यों में परिचालित 
की एक प्रति प्रमाणित लेखाओं और टिप्पणियों के 

करके निष्पादित किया जा सकता है , और इस 
साथ केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । 

प्रकार से परिचालित तथा परिचालन में अधिकांश 

सदस्यों द्वारा अनुमोदित संकल्प वैसे ही प्रभावी 
( अ) नियंत्रक तया महालेखा परीक्षः को जो इटो 

वमा बाध्यकारी होना । जैसे कि वह संकल्प प्रबन्ध 
लेबाओं का ले - मा के सम्बन्ध में वहा 

बोर्ड की किसी बैठक द्वारा पारित किया गया हो । 
अधिकार, विशेष सुविधाए और प्राधिकार प्राप्त 

( ख ) प्रवन्ध्र - बोर्ड को बोर्ड की तथ । उपरोक्त नियमों 
होगा जो कि नियंत्रक तथा मह लेखा पाम : को 
सरकारी लेखाओं का लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में , 

के अनुसार गठित अनेक समितियों की बैठकों 
प्राप्त होते है और विशेष रूप से उफा 

की पद्धति के विनियमों के लिए उप नियम बन ने 
सत्सम्बन्धा वाउचर और अन्य दस्ताव ए कांगना 

क . अधिकार प्राप्त हो । 
मागते तथा साइटा पी कार्यालय का निरक्षण 

( ग ) बोर्ड एफ सोल तपा इसकी सुरक्षित अभिरक्षा की 
करने का अधिकार प्राप्त होगा । 

भी व्यवस्था करे । और इस सोल को बोर्ड के पहले 
( घ ) सोसाइटी प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए प्रबन्ध- बोर्ड 

पिए गए प्राधिकार के सिवाय कभी भी प्रयुक्न नहीं 

किया जाएगा और बोर्ड का एक सदस्य उस 
द्वारा विधिवत अनुमोदित बजट प्राक्कलन राज्य 

प्रत्येक दस्त वेज पर हस्ताक्षर करेगा , जिस पर सील 
सरकार का केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित 

ला . ई गई हो और प्रत्येक ऐसे स्थावेज पर निदेशक 
ताराख तक भेजगा । 

और अपना बोर्ड द्वारा नियक्त किसी भी अन्य 
14 वार्षिक रिपोर्ट : 

व्यक्ति द्वारा प्रनिहस्ताक्षरित किए जाएगे । 
सोसाइटी की कार्यवाही तथा वर्ष के दौरान किए 

( ब ) नो । इटो ऐसे फिसो भी लाभ को स्वीकार नहीं 
गए कार्य की एक वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार 

हो । ने , जो . इटी की भावना , लक्ष्यों तया 
और प्रबंध बोर्ड के सभी सदस्यों की सूचनार्थ 

उद्देश्यों के विरूद्ध जाने व . ची शर्त अथवा बाध्यता 
निदेशक सचिवों द्वारा प्यार की जाएगी । सोसाइटी 

श , मिल हो , 
की प्रारूप व षिक रिपोर्ट और वार्षिक लखाओं को 

तो । इटो जोरण अधिनियम की धारा 6 के 
प्रबंध - बोर्ड की कितो एक बैठक में इसके विचारार्थ 

प्रयोमर्थ ऐस , व्यक्ति , जिसके नाम से सोसाइटी 
तथा अनुमादन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । 

दावा करेगी या जिसके नाम से सोसाइटी पर दावा 
15. नियमों का संशोधन : 

किया जा सकेगा , सोस , इटी का निदेशक होगा , 
( क ) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 

( च ) प्रबन्ध -बोर्ड और इसके द्वारा गठित किसी भी 

( 1860 का 
अधिनियम xxi ) के प्रावधानों के अनुसार और 

समिति के समस्य सोत , इटी से किसो भी प्रकार 
केन्द्रीय सरकार के परामर्श से सोसाइटी किसी भी 

का कोई भी पारिश्रमिक प्राप्त करने के पान नहीं 
प्रयोजन अथवा प्रयोजनों , जिनके लिए सोसाइटी की 

होंगे , परन्तु प्रबन्ध -बोर्ड द्वारा नियुक्त इसके अपने 

था इसके द्वारा गठित किसी भी समिति के गैर 
स्थापना हुई है , में संशोधन , विस्तार अथवा 
संयोजन कर सकती है । 

सरकारी सदस्यों को प्रबन्ध - बोर्ड द्वारा अथवा 

समिति ( ममितियों ) की बैठक में भ. ग लेने के 
( ख ) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का 

लिए अपत्र , सोज इटी के बुश न्यू के सम्बन्ध में 
अधिनियम xxi ) के प्रावधानों के अनुसार और 

की गई यात्राओं के सम्बन्ध में उनके यात्रा भत्ते 
केन्द्रीय सरकार के परामर्श से प्रबन्ध - बोर्ड अपनी 

तथा दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति उपनियमों में किए 
किसी भी उस बैठक में उपस्थित तीन 

गए प्रावधानों या प्रबन्ध - बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में 
चौथाई सदस्यों के बहुमत से मतदान करा एक संकल्प 

बनाए जाने वाले प्रावधानों , सी भी स्थिति हो 
पारित कर के किसी भी समय सोसाइटी के नियम 

हो के अनुसार की जाएगी । 
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( छ ) भारत सरकार की मेवा में रहने के विकल्प का 

प्रयोग करने पर मोप इटी में प्रतिनियक्ति पर केन्द्रीय 
सरकार के कर्मचारियों की छट्टी औरपेंशन सम्बन्धी 
तथा अन्य निबंधन तथा शत सभी सम्बन्धित 
व्यक्तियों की सहमति से राज्य सरकार के माथ 

वित्तीय रूप से तय की जाएंगी । 
( अ ) पोप इटी का विघटन अथवा समाप्त होने की 

स्थिति में , इसके सभी ऋण और देयताओं को चुक्ता 


करने के पश्चात् जो कुछ भी सम्पत्ति शेष रहेगी , उसे 
सोसइटी के सदस्यों अथवा उनमें से किसी के बीच 
met wier GTT, after 39 97 1860 
अधिनियम XXI की धारा 13 और 14 में उल्लिखित 
fafer foran # 16f of scotti 


हम प्रबन्ध - बोर्ड के निम्नलिखित मवगण यह प्रमाणित 
करते हैं कि नियमों तथा विनियमों की यह एक सही प्रति है । 


- LennonVWPOLOWANY 


PL 


N ILLE A 


LLAVICOLTUL 


Donor ROLTLOVUVANVELIN 


MINISTRY OF LAW JUSTICA A MOMPANY AFFAIRS 

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS ) 


( viii) To nt Secretary . 

Denas ment of Citure 
Government of India , 
New Delhi 


New Delh -110001, the 25th November 1993 
No. 27 / 10 /93 -CL II — In exercise of the powers conferred 
by clause ( i ) of sub - section ( 1 ) of Section 209 A of the 
Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) the Central Government 
hereby authorise Shri S . S . Luthra . Company Accoun ant in 
the Department of Company Affairs for the purpose of the 
gald Section 29 A . 


R . N , VASWANI, 

Under Secy . 


• MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

(DEPARTMENT OF CULTURE ) 
Now Delhi, the 7th December 1993 

RESOLUTION 


Member Secretary 
( ix ) Director, 

Naya Nalanda Mahavihara 
2 The Society will function in terms of Memorandum of 
Accrintion of Nava Nalanda Mhavihasa Nalanda. Society 
and its Riles and Relations ( Annexure - A & B ) . Some of its 
major aims and objectives are :-- - 

( 1) to take over from the Government of Bihas the 

administration and management of the Nava Nalanda 
Mohavihara . Nalanda, hereinafter callert tho 
" Snc ety with their aggete in the form of the pro 
perty movable or immovable. 

The function of the Society shall be : 
( 2 ) to develop a residential centre of education of 

international importance on the i ne of the an 
cient/ old Viharas (whore the teachers and tho 
taught lived together devoting themselves to 
studies and higher academ c pursuits ) for the 
promotion of higher studies and research in 
Pali language and literature , and Buddhist stu 
dies through Sanskrit, Tibetan , Chinese , Mongo 
lian , Japanese and other Asian languages. In 
Addit on , contemporary Buddhism in various 
parts of the world may also be made subjects 
of studies and research ; 


F . No . 11- 1 / 91 -Desk NNM - The Government of India , in 
consultation with the Government of Bihar , have had under 
consideration the quest on of assuming administrative respon 
gibility for the Navanalanda Mahavibara , Nalanda , Sociсty , 
in order to facilitate its all round development and enable it 
to contribute more effectively to the Institu e movement in the 
country . In order to ach eve this objective , it has been 
decided to set up an autonomous body , namely . " Navanalanda 
Mahavibara , Nalanda , Society " . The present composition of 
the Society is as follows : 

Chairman 
(1) Governor of Bihar 


(b ) to set up and maintain departments of studies 

in ( 1 ) Pali and Buddhism ( 2 ) Philosophy 
with special reference to Buddhist Philosophy 
(both Hinayana and Mahayana ) , Ligic and 
En stimology incluline outlines of Indian Philo 
sophy and comparntive religion , ( 3 ) Ancient 
Indian and Asian Studies with a special refo 
rence to Buddhist History and Culture and 
spread of Buddhism . ( 4 ) Linguistics and 
Modern Languages. and ( 5 ) the Departmont of 
Tibetan and Chinese Studios including Moneo . 
lian , Korean and Japanese languages , and (6 ) 
such o her subiccts 98 the " Society " may deoldo 
to introduce from time to time; 


Vice -Chairman 
( ii) Secretary , Department of 
Culture, Government of India 

Members 
( 1:1 ) Secretary ( Incharge of 

Collegiate Education in Bihar ) , 

Government of Bihar 
(iv ) Vice -Chancellor of the 

University to which 

Mahavihara is affiliated 
( v ) Director General, 

Archaeological Survey of India , 
New Delhi 


(c ) to prescribe courses of studies for the subjects 

mentioned above ; 


( d ) to admit graduates and oriental scholary of 

recornised universities and institutions and to 
train them in post graduate programme of 
Tuddhist studies and research based on Pall, 
Sanskrit, Tibetan . Chinese and other languapos 
and to make them acquainted with the pro 
foundity and depth of ancient learning; 


( vi) Three eminent Scholars of 

Buddhism to be nominated 
by the Government of India 


( vii) Financial Adviser . 

Department of Culture , New Delhi 


( c ) to accommodate monks and lay scholars , versed 

in tradtional monastic learning, and to acquaint 
them with modern methods of research and 
comparative studies ; 
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( f ) to send its scholars and professors to recognised 

centre of Buddhist learning in the world . ope 
clally to neighbouring Buddhist countries to 
ocquire first hand knowledge of their traditions, 
and also to revive the old cultural ties existed 

between India and those countries ; 
( 8 ) to invite emient Buddhist scholars from different 

parts of the world for oocasional visits as visi 
ting professors to the Society to deliver lectures 

on their special subjects ; 
( h ) to hold exminations and to grant academic 

awards under Section 3 of the U . G . C . Act 1956 
and distinctions or titles to persons and to con 
for honorary Awards or other distinctions, and 
to prescribe standards of proficiency for the 
pward of guch diplomas , certificates and other 

distinctions ; 
( 1 ) to award fellowahips , scholarship , prizes and 

medals in accordance with the swes and bye 
laws; 


(1) to confer honorary degrees, awards, and other 

distinctions: 


( k ) to critically edit. translate and publish Buddbist 

works from Pali, Sanskrit, Tibetan Chinese , 
Japanese , Mongolian and other languages; 


( 1) to compile and publish original and research 

works on d fferent aapects of Buddhist and 
allied studies ; 


( m ) to co -operate with similar Research Institutions 

in and outside India , in order to coordinato 
research work with them ; 


( a ) to organise an up -to -date library of the Buddhist 

Literature in Pali, Sanskrit, Tibetan Chinese 
and other language containing printed as well 
as manuscript materials , including former and 
recent publications of research works , and also 
of modern thought, in order to facilities com 
prehensive and comparative studines ; 


2 . ( 1 ) ( a ) to draw and accept grants of money , socurities 

or property of any blod on such terms as may 

be expedient ; 
(b ) to acquire by gift . purchase, exchange, lease , 

hire or otherwise , howsoever , any property , 
movable or immovablo and to construot, main 
tain , aktor, demolish and repair such buildings , 
works, and constructions, A9 may be necessary 

for carrying out the objects of the Society ; 
( c ) to sell, lease , exchange, hire , transfer or othe 

wise dispose off all or any portion of the pro 
perty , movable on / and immovable of the Socie 
ty on such terms and conditions as it may be 
decided by the Board Management, provided 
that prior approval in writing of the State 
Government is obtained for the transfer or dis 

posal of immovable property : 
( d ) to invest and deal with any moneys and socuri 

ties of the Society not inomediately required for 
any of its activities in such a manner as may bo 
provided by the rules and regulations of the 
Society As may be provided by the rules and 
regulations of the Society as may from time 

to tjmo be determined ; 
( e ) to draw , make accopt, endose and discount 

cheques, notes or other negotiable instruments 

and Government drafts ; 
( f ) to issue apptals for funds in furtherance of tho 

objects of the Society and undertake manage 
ment of any endowmonts, trusts, funds or dona 
tions not inconsistent with the objects of the 
Society : 
to create any Reserve Fund Insurance Fund or 
any other Special Fund whether the deprecia 
tion or for repaira, improving, extending or 
maintaining any of the propertiey or rights of 
the Society and / or for recoupment of wasting 
assels deems it expedient or proper to creato 
and maintain any such Fund or Funds; 
to take over from the State Government all tho 
assets and Habilities of the Nav Nalanda Maba 
vihara , Nalanda which was established by the 

Government of Bihar in August, 1951; 
(i) to borrow and raise moneys with or without 

socurity or on the security of a montage , chargo , 
or hypothecation or pledge of all or any of the 
movable or immovable properties belong to the 
Soc ety or in any other manner whatsoever pro 
vided that prior approval in writing of the State 

Government is obtained in that behalt : 
(1) to receive grants, subscriptions, donations for 

the purposes of the Society ; 
( k ) to maintain a fund to be called the Nava 

Mahavihara fund to which shall be credited 
(i) all moncys provided by the Contral and 

State Governments ; 
( ii ) All fees and other charges received by 

the Society ; 
( iii ) all money received by the Society by way 

of grants, gifts , donations, benofactions, 

bequests or transfers; and 
(iv ) all moneys received by the Society in any 

other manner from any other source. 
(1 ) to deposit all moneyo credited to the fund in 

such manner as may be decided by the Board 
of Management of the Society and provided 

under the rulos ; 
2 . (iv ) ( 3 ) to make Rules and Regulations and Bye-laws 

for the conduct of the affairs of the Sooloty 
and to add to amend , vary or rescind them 
from time to time with the approval of tho 

Central Government; 
( b ) to constítute such committee or committees as 

the Society may deora fit ; 
( c ) to delegate all or any of its power to any 

member or como luce constituted by It ; 


( o ) to establish and maintain research and reference 

rooms and museum ; 


( p ) to co-operate with eclucational and other insti 

tutions in any part of the world having obiccts 
wholly or partly similar to those of the Society 
hy exchange of teachens, scholars and generally 
in such a manner as may be conductive to their 

common objects ; 
( g ) to publish journals , periodicals and different 

aspects of Buddhism ; 


( T ) to set up and maintain a publication and Sales 

Department of the publications of the Society ; 


( s ) to subscribe to , or become a member of . or to 

co - operate with any other Associations or 
Society , whose obiccts are similar, wholly or 
partly , to the obiects of the Society or the 
promotion of which may be conducive to the 
attainment of the objects of the Society ; 


(t ) to get in itself integrated any other institutions , 

aranciations, body or society , whose objects are 
similar, wholly or partly , to the objects of the 
Society . 


2 . ( ii ) ( f ) to fix and demand such fees and othor charnes 

from the students / Research Scholars, as may be 
Toid down in the bye -laws made under the 
Rules and Regulations of the Society : 


(b ) to establish , maintain and manage hall , and 

hostelg for the res denco of the students ; 
( c ) to supervise and control the residence , to regula 

late the discipline and to make arrangements 
for promoting their health , welfare and cultural 
and corporate Hife of the students . 
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(d ) to enter into any agreement for and on behalf 

of the Society ; 
(e) to sue and decend all legal proceedings on 

behalf of the Society ; 


( f ) to appoint, in order to execute , any instru 

ment or transact any business of the Society , 
and person as attorney of the Society with 
such powers as it may deem fit ; 


( vii ). A Representative of 

the Ministry of 
. External Affairs , 

Govt. of India . 
( viii) Two eminent scholars nominated 

by the Government of India 
( ix ) 
(x ) Director of the Mahavihar 

( Ex- officio Secretary ) 
3. The aims and objects for which the Society is set up / 
established are : 


( g ) to do all such other acts and /or things either 

alone or in conjunction with other organisa 
tions or persons as the Society may consider 
necessary incidental or conducive to the 
attainment of the above said objectives . 


& 


KOMAL ANAND , 
. . Joint Secretary 


. 


ORDER 


: ORDERED that a copy of Resolution be communicated to 
all the Ministries and Departments of the Government of 
India , and to all State Govts. and Union Territories. 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 


KOMAL ANAND , 

Joint Secretary 


ANNEXURE - A 
MEMORANDUM OF ASSOCIATION AND RULES OF 

THE NAVA NALANDA MAHAVIHARA , NALANDA 
In the mater or Act XXI of 1860 for the Registration of 
Literary , Scientific and Charitable Societies. 


and 


in the matter of the Nava Nalanda Malavihara , Nalanda , 
Society hereinafter referred to as the “ Society" . 

MEMORANDUM OF ASSOCIATION 
1 . (i) The name of the Society is “ The Naval Nalanda 

Mahavihara , Nalanda , Society, " 
( ii) The registered office of the Society shall be situa 
. . . ted in the premises of the Nava Nalanda Mahavi. 

vihara , Nalanda, in the district of Nalanda, Bihar 

State . 
2. BOARD OF MANAGEMENT : 


( i) to take over from the Government of Bihar the 

administration and management of the Nava Nalanda 
Mahavihara , Nalanda , hereinafter called the " Society " 
with their assets in the form of the property mova 
ble or immovable . 
The functions of the Society shall be : : 
( a ) io develop a residantial centre of education of 

international importance on the line of the 
ancient / old Vihars (Where the teachers and 
the taught lived together devoting themselves to 
studies and higher aca lentic pursuits ) for the 
promotion of higher suxes and research in 
Pali language and literature , and Buddhist 
studies throught Sanskrit, Tibetan , Chinese , 
Mongolian , Japanese and other Asian languages . 
In addition , contemporary Buddhism in various 
parts of the world may also be made subjects 

of studies and research . . 
( b ) to set up and maintain departments of studies 

in ( 1 ) Pali and Buddhism , ( 2 ) Philosophy with 
special reference to Buddhist Philosophy (Both 
Hinayana and Mahayama ) , Logic and Epistimo 
logy including outlines of Indian Philosophy and 
comparative religion , ( 3 ) Ancient Indian and 
Asian Studies with a special reference to Bud 
dhist History and Culture and spread of Bud 
dhism , ( 4 ) Linguistics and Modern Languages, 
and ( 5 ) the Department of Tibetan and Chinese 
Studies including Mongolinan , Korean and Japa 
nese languages, and (6 ) such other subjects as 
the " Society " may decide to introduce from 

time to time. 
(c ) to prescribe courses of studies for the subjests! 

mentioned above : 
( d ) to admit graduates and oriental scholars of 

recognised universities and institutions and to 
train them in post graduate programmes of 
buddhist studies and research , based of Pali , 
Sanskrit, Tibtan , Chinese , and other languages 
and to make them acquainted with the profoun 

dity and depth of ancient learning; 
(e ) lo accommodate monks and lay scholars, versed 

in traditional monastic learning, and to acqua 
int them with modern methods of research and 

comparative studies ; 
( f ) to send its scholars and professors to recogni 

shed centreş. of Buddhist learning in the world , 
specially to neighbouring Buddhist countries to 
acquire first hand knowledge of their traditions, 
and also to revive the old cultural ties existed 

between India and those countries; 
( g ) to invite eminent Buddhist scholars from diffe 

rent parts of the world for occasional visits as 
visiting proffessors to the society to deliver lec 

tures on their special subjects ; 
(h ) to hold examinations, and to grant academic 

awards under Section 3 of the U .G .C . Act 
1956 and distinctions or titles to persons and to 
confer honorary awards or other distinctions; 
and to prescribe standard of proficiency for the 
award of such diplomas Certificates and other 

distinctions . 
( i) to award fellowships, scholarships, prizes and 

medals in accordance with the rules and byer 
· laws ; 


The Board of management of the society for the purpose 
of the Societies Registration Act (XXI of 1860 ) shall on the 
date of registration of the Society , consist of the members , 
whose names are set out in Clause 14 of the Memorandum 
of Association and thereafter , as soon as the necessary 
appointments and nominations have taken place , shall consist 
of the following, namely : 


Chairman 
(i) Governor of Bihar 

Member 
( ii ) Secretary, Culture , 

Govt. of India . 
( iii ) Director, Higher 

Education , Bihar 
( iv ) Vice -Chancellor, 

Magadh University 
( v ) F . A ., Deptt . of Culture, 

Ministry of Hunan 
Resource Development, 

or his nominee 
( vi) A Representative of : 

the Deptt. of Culture , 
Govt. of India 
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( f ) to issue appea s for funds in furtherance of the 

objccts of the Society and undertake manage 
ment of any endowments , trusts , funds or do 
nations not inconsistent with the objects of the 
Society ; 


( g ) to create any Reserve Fund , Insurance Fund or 

any other Special Fund whether the deprecia 
tion or for repairs , improving , extending or 
maintaining any of the properties or rights of 
the Society and / or for recoupment of wasting 
assets deems it expedient or proper to create 
and inaintain any such Fund or Funds; 


( h ) to take over from the State Government all the 

assets and liabilities of the Nava Nalanda Maha 
vihara , Nalanda which was cstablished by the 
Government of Bihar in August, 1951. 


(j ) to confer honorary dogrees , awards, and other 

distinctions; 
( k ) to critically edit, translate and publish Buddhist 

works from Pali. Sanskrit, Tibetan , Chinese , 

Japanese, Mongolian and other languages ; 
(1) to compile and publish original and research 

works on different aspects of Bucklhist and alll 

ed studies; 
( m ) to co -operate with similar Reserch Institutions 

in and outside India , in order to co - ordinate 

research work with them ; 
( n ) to organise an up -to - date library of the Bud 

dhist literature in Pali, Sanskrit , Tibetan , Chi 
nese and other languages containing printed as 
well as manuscript materials, including former 
and recent publications of research works, and 
also of inolern thought, in order to facilitate 
comprehensive and comparative studies ; 
to estab ish and maintain research and reference 

rooms and museum ; 
( p ) to co - operative with educatlonal and other ins 

titutions in any part of the world having ob 
lecta wholly or partly similar to those of the 
Society by exchange of teachers, scholars and 
generally in such a manner as may be conduc 

tive to their common objects; 
( q ) to publish journals, periodicals and different 

uspects of Buddhism and 
( r ) to set up and maintain a publication and Sales 

Department of the publications of the Society ; 
( 9) to subscribe to or become a member of, or to 

co -operate with any other Associations or So 
ciety , whose objects are Similar, wholly or 
partly , to the objects of the Society or the pro 
motion of which may be conductive to tho 

attainment of the objects of the Society ; 
( t ) to get in itself integrated any other institutione , 

asgociations, body or society, whose objects are 
similar , wholly or partly , to tie objects of the 

Society : 
3 . (ii) ( 2 ) to fix and deniand such focs and other charges 

from tho students / Research scholars, as may bo 
laid down in the byelaws made under the Rules 

and Regulations of the Society ; 
( b ) to establish , maintain and manage halls and 

hostels for the residence of the students ; 
( c ) to supervise and control the residence , to regu 

late the discipline and to make arrangements 
for promoting thcir health welfare and cultural 

and corporate life of the students : 
3 , ( iil ) ( a ) to draw and accept grants of money, securities 

or property of any kind of such terms Ag may 

be expenditure ; 
( b ) to acquire by gift, purchase, exchange, lease 

hire or otherwise , howsoever , any property 
movablo or immovable and to construct, mair 
tain , alter. demolish and repair such building : 
works, and constructions, as may be necessary 

for carrying out the objects of the Society ; 
( c ) to sell, Icare , exchange , hire , transfer or other 

wise dispose off all or any portion of the pro 
perty , movablo or / and Immovable of the So 
ciety of such terms and conditions as it may be 
decided by the Board of Management, provided 
that prior approval in writing of the State Go 
vernment is obtained for the transfer or dispo 

sal of immovable property ; 
( d ) to invest and deal with any moneys and securi 

ties of the Society not immediately required for 
any of its activities in such a inanner as inay 
be provided by the rules and regulations of the 
Society & 9 may from time to time be deter 
minod ; 


( 1) to borrow and raise moneys with or without 

security or on the security of a mortage, chargo , 
or hypothecation or pledge of all or any of tho 
movable or immovable proporties belong to the 
Society or in any other manner whatsover pro 
vided that prior approval in writing of the State 

Government is obtained in that behalf ; 
()) to reccive grants , subscriptions, donations for 

the purposes of the Society ; 
( k ) to maintain :1 fund to be called the Nava Na 

landa Mahavihara fund to which shall be cre 
dited — 
(i ) a l moncys provided by the Central and 

State Governments : 
( ii ) All fees and other charges received by the 

Society ; 
(iii ) all money received by the Society by way 

of grants , gifts, donations, benefactions, 

bequests or transfers ; and 
( iv ) all money , received by the Society in any 

other manner from any other source , 
(1 ) to deposit all moneys credited to the fund in 

such manner as may be decided by the Board 
of Management of the Society and provided 
under the rules ; 


3 . ( iv ) ( a ) to make Rules and Regulations and Bye -laws 

for the conduct of the affairs of the Society 
and to add to , amend , vary or rescind them 
from time to time with the approval of tho 
Central Government. 


(b ) to constitute such committe or committees as 

the Society may deem fit; 


(c ) to delegate all or any of its power to any mem 

ber or comsittee constituted by it ; 
( d ) to enter into any agreement for and on behalf 

of the Society ; 
(e ) to sue and decend all legal proceedings on be 

half of the Society ; 
( f ) to appoint , in order to executo , any instrument 

or transact any business of the Society , and 
personas attornoy of the Society with such 
powers as it may decm fit ; 


( o 


to do all such other acts and /or things either 
alone or in conjuction with other organisations 
or persons as the Society may consider neces 
sary incidental or conducive to tho attainment 
of the above said objectives ; 


( c ) to draw , inake accept, endose and discount 

cheques, notes or other negotiable instruments 
and Government drafts; 


4 . the faciities or the Society and other programmes con 
ducted by the Sociсty shall be open to persons of either Box 
and of whatever race , creed , caste or class and no test or 
condition shall be impised with regard to religious belief or 
profosgion in appointing members, students , teachers and 
workers; 


- - - 
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5 . The Society in consultation with the Central Govt. may 14 . We the several persons, whose names and addresses are 
Employ such members of the staff and other Employees given below , having associated ourselves, 
who , immediately before the 

for the proposes 
registration of tho Society , described in this Memorandum of Assocation , do hereby subs 
were employed in the Nava Nalanda Mahavihara on shch cribe our names to this Memorandum of Association and set 
terms and conditions as may be decided by the Society , pro our several and respective hands, hereinto and forin ourservas 
vided always that their employment were in the interest of into a Society under the Socities Registration Act ( XXI of 
Society ; 

1860 ) this 

: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . 
6 . ( a ) On the registration of the Society , the Nava Nalanda 

. . . . . . . . . , 199 

. . . . . . . . tho . . . . . . . . . . . day of . . . . 
Mahavibara, Nalanda , and attached hostels , halls 

. . . . . . . . . . . . 190 . . . . . . . . . . . . S . E . 
and other buildings, forming part of the Nava 
Nalanda Mahavihara , toguther with all lands 
appurtenant therсto and articles of furniture , library, 

SI. Name, Occua - Signature Nam , Occu - Signaturo 
stoles, instruments, apparatus, appliances and No . pation and ad . of 

pation and of witncos 
equipmenis , shall be deemed to have been transforred 

dress of members members address of 
to the maintenance and control of the Society : 

witness 
( b ) the buildings intended for the residence of officers 

and other servents of the Nava Nalanda Mahavi 
hara , together with all other lands appurtenant 

2 . Shri S . K . Mahapatra , 
thereto , including fixtures, electric and sanitary 

Secretary , Doptt. of Culture , 
fittings and water conneotions, shall on the registrition 
of the Socieiy , also bt deemed to have been transfer 

red to the maintenance and control of the Society ; 
( c ) until arrangements aro made by the Society , tho 

5 . Miss Sujata Chauhan , 
Central Government shall be responsible for the 
upkeeping and maintenance of the aforesaid buil 

Fidancial Advist , 
dinge, including all fixtures, fittings and connec 

Minis .ry of Human Resource Development. 
tions in proper state of repairs. 

6 . Smt, Komal Anand, 

Joint Secretary , 
7. The management of all affairs of the Society sball vest 

Department of Culturo 
in the Board of Management. 
8 . The Governor of Bihar shall be cx -officio Chairman and 

8 . Smt. Achala Moulik , 
Chancellor of the Socioty , and the Director of the Mahavibara 

D . G ., A . S . I, 
will be the ex -officio member - Secretary of the Board of Ma 
nagement. Throe persons shall be nominated by the Central 
Government as tho r representatives. Three eminent scholars 
in the subjcots , viz. ( i) Pali ( ii) Buddhisi Sanskrit and li 

10 . Shri D . S . Nehra , 
teraturc , ( ii ) Buddhist Philosophy and ( iv ) Culture and Hig 

Deputy Secretary , 
tory of Buddhism in India and abroad , shall be nominated as 

Department of Culturo 
members of the Board of Management two by thc Central 
Govt. in consultation with the Chancellor and the Secretary 

ANNEXURE -B 
of the Board of management , Vice -Chanceilor, Magadh Uni 
versity will also be an ex -oflicio member of the Board of 

NAV NALANDA MAHAVIHARA SOCIETY , NALANDA 
Management. 

Rules and Regulations 
9 . Notwithstanding anything contained in this paragraph , 

1. SHORT TITLE : 
the Board of Management of the Mahavihara functioning as 

These Rules and Regulations may be called “ Rules " 
such immediately before registration of the Socioly , shall con and Regulations of the Nay Nalanda Mahavibara Nalanda , 
toue to so function and shall function as the Board of Ma 

Society ." 
nagement of the Society , until the Board of Management is 
constiluled for the Soo ety under the Rules and Regulations of 2. DEFINATIONS : 
the Society . But on the constitution of the Board of Ma 
noge under the rules, members of tho Board of Management , In these Rules and Regulations, unless the cantext otherwiso 
holding office before such constitution , shall cease to hold 

requires 
office , 

( i) the Society means the Nava Nalanda Mahavihara, 

Nalanda , Society ; 
10 . All property of the Society , movable and Immovable , 
sball ve it in the Board of Management. 

( Hi ) " Chairman" means the Governor of Bihar, who will 

preside over the meetings of the Board of Manage 
11. The income and property of the Society , however deni 

ment, Nava Nalanda Mahavihara , Nalanda, Socioly : 
ved , sh .11 be applied towards the promotion of the objects as 
set forth in this Memorandum of Association , subject to con 

(LI) " Chancellor" means the Governor of Bihar, the 
ditions nevertheless , in respect of the expenditure of grants 

academic and administrative head of the Nav Nala 
made by the Central Government that the Central Govern 

nda Mahavihara , Nalanda , Society ; 
ment may from time to time impose . No portion of the in 

( iv ) the “ Board of Management" means the body , which 
come and property of the Society shall be paid or transferred 

is constituted as such , under Rulo 3 , As the " Board 
directly or indirectly by way of profit to persons, who at any 

of Management" ; 
time, aro or have been , members of the Society , or to any of 
them , or to any person claiming through them or any of them , 

(v ) the " Director" mcans the Director of the Nava 
providel that nothing herein shall prevent of the payment in 

Nalanda Mahavihara . Nalanda , Society ; 
good faith of remuneration to any member or other person in 
Tesum for service rendered to the Soc ety OT for travelling 

(vi) The “ Secretary " means the Director of the Nava 
allowance , halting allowance and other similar charges . 

Nalanda Mabavihara , Nalanda, Society , who will 

function as Secretary to the " Board of Manage 
12. The Society shall be deemed to have been entrusted with 

ment" ; 
the functions of the Nava Nalanda Mahavihara , Nalanda , og 

( vii) the " Officers and staff of the Society mean every 
tablished by the Government of Bihar in August, 1951 , with 

officer mentioned in Rule 5 and every officer and 
effect from the 1981, after it is registered under the Societies , 

member of staff appointed by the Board of manage 
Registration Act, 1860 . 

ment for the Society : 
13. A copy of the Rules and Regulations of the Society , 

of 

(vii) Words importing the singular number also include 
certified as to be correct by three members of the Board 

the plural number and vice - versa words importing 
Management , is filed with the Inspector General of Registra 

the masculino gender also include the femine gender 
tlon, Govornment of Bihar , Patpa , along with the Memoran 

and vice- VOTA. 
dum of Ameociation . 


- . 


.. 


- 
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( ix ) Central Government means the Government of 

pening of the above events or of the above 
India , and 

events or of any defect in tho appointment of its 
(x) State Government means the Government of Bihar. 

members. 
3 . MEMBERS OF THE SOCIETY 

5. OFFICERS AND AUTHORITIES OF THE SOCIETY : 
The Society shall consist of the following Members : 

( a ) Officers — The following shall be the officers of the 

society, Damely 
Chairman 

(i) Chancellor, 
1. Governor of Bihar 

( ii ) Chairman , 
Vice-Chairman 

( iii ) Director-cum -Secretary 
2 . Secretary , Deptt. of Culture , 
Government of India . 

( iv ) Registrar 
Members 

( v ) any other person or persons as may be desi 

gned as such by the Board of Management. 
3 . Secretary , Incharge Collegian 
Education , Deptt. of Higher 

(b ) Authorities --- The following shall be the authorities 
Education , Govt. of Bihar . 

of the Society , namely — 
4 . Principal Accountant General, 

(i) Board of Management, and 
Bihar 

( ii) any other Standing Committee or Committees 
5 . Vice - Chancellor , 

or Sub -Committees , which the Chairman, or 
Mangadh University 

the Board of Management may set up for dis 
6 . Direotor General , Archaeological 

charging any one or more of their functions . 
Survey of India . 

6 . POWERS AND FUNCTIONS OF THE CHANCEL 

LOR / CHAIRMAN : 
7 . Three Scholors of Buddhism 
nominated by Govt. of India 

( a ) The Society may be a resolution delegated to tho 

Chancellor Chairman , such of its howers for the 
8 . Financial Adviser, 

conduct of the business of the Society , as it may 
Deptt . of Culture , 

deem fit , subject to the condition that the action 
Govt . of India . 

taken by the Chancellor / Chairman, under the 
9 . Joint Secretary , 

powers so delegated , shall be reported at the next 
Deptt, of Culture 

meeting of tho Board of Management . 
Government of India 
Incharge of tho Subjcct. 

(b ) The Chairman may delegato such of his powers 2 

he may consider necessary to the Director and / or 
10 . Director of 

the Registerar, 
Nava Nalanda Mahavihara 

( c ) In any emergency , which in the opinion of the 
4 . DURATION OF MEMBERSHIP : 

Chairman (when ihe Board of Management is not 

in session ) roquiros that immediate action should 
The Non -official members of the Society nominated under 

he taken , the Chairman shall take such action as 
item 4 to 6 of Rule 3 shall bold office for a period of three 

he deems necessary . He shall report bis action to 
years , provided that a member on the expiry of his / her term 

the Board of Management at its next meeting. 
of office , shall be eligible for rc -nomination ; 

( d ) Thc Chairman will be cntitled to take any action 
Members of the Sooloty , other than ex - offico member shall 

whatsocver in the interest of the Society in anticipa 
coase to be such members if, 

tion of the approval of the Board in due course , 
( a ) they die , resign , become of unsound mind , become 

( c ) In the event of the post of the Director remajding 
insolvent or be convicted of a criminal offenco invo 

vacant or / and in the long Absence of the Director 
Iving moral turpitude; 

from the headquaters , for any reason, it shall be 
( b ) they do not attend three consecutive meeting of the 

open to the Chairman to authorise any officer or 
Society without proper leave of the Chairman ; 

oficers in the service of the Society to exercise 

such powers, functions and duties of the Director 
( c ) resignation from membership of the Society shall be 

as he may deem fit, subject to the report of the 
tendered to the Secretary, and shall not take effect 

action taken , in the next meeting of the Board of 
untill it has been accepted on behalf of the Society 

Management. 
by the Chairman , 

7 . POWERS AND FUNCTIONS OF THE DIRECTOR : 
( d ) Any vacancy in the membership of the Society 
caused by any of the reasons mentioned above , 

The Director shall be the principal academic and execu 
shall be filled up by nonmination by the authorities 

tive officer of the Society and shall be responsible for tho 
entitled to make such nominations and the persons 

propor administration of the Society and for the imparting 
appointed in the vacancy shall hold office only for 

of instructions and maintenance of the disciplino thorin , 
the unexpired period of the term of the member 

All other staff of the society shall be subordinate to him . It 
ship . 

shall also be the duty of the Director 
( e ) Government official nominated as representative of 
the Government shall be nominated for a term by 

( a ) Subject to the Powers of the Board of Management, 
designation ; the term of office of such memeber 

to be responsible for seeing that all moneys are 
shall continue so long he holds the office by virture 

spent on the purposes for which they are granted 
of which he is member. 

or alloted ; 
( f ) The society shall function notwithstanding that any 

( b ) to sign all contracts and assurances of property 
persons , who is entitled to be a member by reagong 

made on behalf of the society after the same have 
of his office , is not a member of the Society for the 

beon approved by the Board of Management ; 
time being and ( notwithstanding any other vacancy 
in its body , whether by the non - appointment or other 

( c ) to exercise such o ‘ her powers Aş may be assigned 
wise ) and no act of the proceedings of the Society 

to him by the Board of Management or its Chair 
shall be invalidated merely by reasons of hap 

man ; 
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( d ) The Director shall have the power to re - delegato 

( h ) the Registrar shall perform such other duties and 
some of his powers to any of his gubordinates in 

exercise quch othor powerg ag may be assigned to 
Anticipation of or with the approval of the Board 

him by the Board of Management or / and Chair 
of Management or the Chairman , as the case may 

man / Director. 
be ; 
(c ) the Director shall prescribe the duties of all officers 

9. BOARD OF MANAGEMENT : 
and staff of the Society and shall exerciso such 
supervision and disciplinary control as may be 

The Board of Management of the Society for the purpose 

of the Societies Registration Act (XXI of 1860 ) shall on the 
necessary . 

date of registration of the Society , consist of tho members , 
( f ) to preparo in such form and at such timo every whose names are set out in Clause 14 of the Memorandum 
year as may be prescribed by rules, a Budget in 

of Association and thereafter, as soon as the necessary Ap 
repect of the financial year next ensuing showing pointments and nominations have taken place , shall consist 
the estimated receipts and expenditure of the $ o 

of the following, namely : 
ciety and shall forward to the Govt . of India such 
number of the copies thereof as may bo prescribed 

Chairman 
by rulco ; 

(i) Governor of Bihar 
(g ) to incur all expenditure subject to the provisions 
of the approved budget and thợ rules prescribed 

Members 
from time to time; 

( li ) Secretary, Culturo , 
( h ) to maintain proper accounts and other relevant re 

Govt. of India , 
cords and prepare an annual statement of Accounts 
and progress report in ouch forms as may be pres 

( li) Director , Higher Education, 
crlbed in the rules; 

Govt. of Bihar. 
( i) to forward annually to the central Government the 

(iv ) Vice -Chancellor , 
accounts of the Society as certified by a Chartered 

Magadh University , 
accounts or any person appointed by the Board of 
Management of the Society . 

( v ) F . A . Deptt. of Culturo 

or his nomince 
8 . POWERS AND FUNCTIONS OF THE REGISTER : 

Government of India 
The Registrar shall be appointed by the Board of Manage 

( vi) A Reporogentative of the 
ment; the registrar shall be the ex - fficio Secretary of 

Deptt. of Culture 
Finance committee or any other Sub -committee , which 

Government of India 
may be set up by the Chairman or the Board of Manage 
ment but he shall not be deemed to be a Member of any 

(vii ) A representative of the 
of these authoritics. It shall also be the duty of the 

Ministry of External Affairs , 
Registrar : 

Government of India 


( a ) to be custodian of records, the funds of the society 

and such property of the society as the Board of 
Management may commit to his charge ; 


( vül ) Two eminent scholars nominated 

by the Govt. of India 


(ix ) To be indicated 


(b ) to conduct the official correspondence on behalf of 

the authorities of the society ; 


(* ) Director of the Mahavihara 


Ex -officio Secretary 


( c ) to keep the minutes of all meetings of the authori 

ties of the Society and of all committees appointed 
by the Chairman or the Board of Management; 


10 . POWERS AND FUNCTIONS OF THE BOARD OF 

MANAGEMENT : 


( d ) to maintain accounts of tho Society ; 


The Board of Management shall have the 
powers and functions, namely : 


following 


(e ) subject to the control of the Board of Management, 

to manage the property and investments of the 
Society , and be responsible for the preparation of 
the annual estimates and statement of accounts and 
for their presentation to the Board of Management; 


( a ) the general superintendence, direction and control 

of the affairs of the society sball be vested in the 
Board of Management of the Society , which shall 
be the Governing Body of the Society ; 


( f) the receipt of the Registrar or the person duly 

authorised in this behalf by the Board of Manage 
ment, for any money Paid into the Society shall be 
suficie discharge for the same; 


( b ) to nominate member (8) of any committee conati 

tuted by the Board ; 


( g ) the Registrar shall be directly responsible to the 

Director of the Society for the proper discharge of 
his dution and functions and 


(c ) to approve the annual budget of the Society drawn 

up by the Director, subject to the financial limite , 
If there bo any; 
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(d ) to consider and approve programmes and specific 

( iii) to institute for the benefit of its officers , tea 
projects proposed by the Director ; 

chers , and other cruployees of the society , in 

such manner and subject to such conditions as 
(e ) to frame its regulations, bye - laws and rules of pro 

may be prescribed by tho rules, facilities such 
cedure ; 

as pension and / or provident fund Insuranco 
( f ) 10 approve annual report and accounts of the So . 

etc . as the Society may deem fit , 
ciety prepared by tho Director; 

(iv ) the establishment and maintenance of balls and 
( B ) to authorise the Director to incur all expenditure 

hostels and conditions of residence of students 
subject to the provisions of the approved budget, 
110 rules prescribed from time to time and policy 

of the Society ; 
directives of the Board of Management and /or 
Central Government. 

( p ) subject to the provisions of these rules and regula 

tion to do any and such other acts as may in its 
( h ) to nominate a person or persons to represent the 

opinion be necessary for the proper management 
Society in national and international conferences 

and maintenance of the organisation and perfor 
and organisations ; 

mance of the functions of the Society. 


11. PROCEEDINGS OF THE SOCIĘTY : 


(i) To create teaching posts in the pay scale adopted 

by the U .G . C . and to make appointments thereto 
in accordance with the rules which may be pres 
cribed from time to time, provided that posts 
carrying emoluments in excess of the pay scale of 
teachers, as determined by the U .G .C ., shall be 
created and filled with the prior approval of the 
Central Government, 


Meetings ( a ) The Chairman shall have the powers to con 
vene meeting of the Board of Management at any time when 
he considers necessary in addition to statutory quarterly 
meelings : 


(b ) all meetings of the Board of Management shall be 

called by notice under the signature of the Secretary ; 


(I) to create administrative, Special, ministerial, techni 

cal and other posts and to make appointments 
thereto in accordance with the rules, provided that 
posts carring monthly emoluments in excess of Rs. 
1,200 /- shall be created and filled with the prior 
approval of the Central Government. 


(c ) all disputod questions at the meetings of the Board 

of Management will be as far as possible , deter 
mined by general consensues ; 


( k ) to appoint teaching and other staff in vacancies in 

the existing posts subject to the provision contained 
in sub - clauses (i) and (j) above : to grant exten 
sion of services and promotion to the staff and to 
impose penalties on defaulting staff ; 


(d ) in case of quality of votes , the Chairman shall have 

a casting vote ; 
(o ) the Secretary shall keep records of the proceedings 

of the meetings; 


( 1) to regulate the discipline of the members of staff 

and to supervise and control their residence and to 
make arrangements for promoting their health , gene . 
ral welfare cultural and corporale lifo ; 


(f ) 4 members of the Board shall constitute a quonim 

at its any mecting provided that if a meeting is 
adjourned for want of quorum , it shall be held on 
such other date , piace and time as the Chairman , 
may determine , and if at such a mootings a quorum 
is not present, within half-an - hour from the time 
Appointed for holding a meeting, the members pro 

sent shall be a quorum ; 
( g ) every meeting of the Board of Management shall bo 

presided over by the Obairman and in its absence , 
by a member chosen by the mombers present on the 
occasion ; 


(m ) to exercise full administrative and disciplinary con 

trol over the staff , provided that for taking discipli 
nary action against servants of the Central 
Government wbose services are at the disposal of 
the Society, prior approval of that Government of 
India shall be trecessary ; 


(n ) to appoint the Diroctor of the Society in consulation 

with the Government of India , provided that the 
first director shall be appointed by the Central 
Government. 


( h ) the Board of Management shall meet on a date , 

place and time fixed by the Chairman . 


12 . FUNDS OF THE SOCIETY : 


(0 ) the Board shall frame, in consultation with the Cen 

tral Government, bye-laws, which may provide inter 
alia for all or any of the following mattery , viz : 


(i ) the formation of departments of teaching ; 


There shall be established a fund to be called " The Nava 
Nalanda Mahavihara Fund ", which shall be vested in the 
Society , to which shall be credited the balance , if any. Be 
sides this, the funds of the Society will consist of the fal 
lowings 


( ü ) the institution of fellowships, scholarships, exhi 

bitiona, prizes and medals ; 
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( a ) grants made by the Central Government for the fur 15. Amendment of Rules : 
therance of the objects of the Society. The Central 

( a ) Subject to the provisions of the Societies Registra 
Government shall contribute annually to the Society , 

tion Act ( Act XXI of 1860 ) , and in consultation 
towards expenses an annually to the Society , towards 

with the Central Govt, the Society may alter, extend 
expenses an appropriated sum representing the averago 

or abridge any purpose or purposes for which tho 
expenditurc incurred during the last three consecu 
tive years on the maintenance of the Sociсty. 

Society is established . 
The other recuriting and non -recurring cost on the 
maintenance and development of the Society shall 

(b ) Subject to the provisions of the Societies Registre 
also be borne by the Central Government, 

tion Act ( Act XXI of 1860 ) , and in consultation 

with the Central Govt. the Board of Management 
(b ) contribution from other sources : 

may alter the Rules and Regulations of the Society 
(c ) income from the assets of the Society ; 

at any time by a resolution passed by a majority 

of three- fourth of members present and voting at 
(d ) receipts of the Society from other sources; and 

any mcoting of the Board of Management, which 
(c ) the Banker of the Society shall be the S . B .I., and 

shall have been convened for the purpose after 
any other Central Commercial Banks, Nalanda . All 

giving due notice of such resolution to the members 
funds shall be paid into the Society s account with 

of the Board of Management. 
the S .B . I. Nalanda and shall not be withdrawn ox 
cept through a cheque signed by the Director-Şec 

16 . Miscellaneous : 
retary or such other officer ( 8 ) as may be duly 
empowered in this behalf by the Chairman , 

(a ) Any business which may be necessary for the 
13. ACCOUNTS AND AUDIT : 

Board of Management to perform when the Board 

is not in Session , be carried out by circulation 
( a ) The Society shall propare and maintain accounts and 

among all its members, and any resolution 80 
other relevant records and shall prepare annual 

circulated and approved by a majority of the 
statement of accounts including the balance sheet; 

members in circulation , shall be effectual and 
Income and Expenditure Account in such form and 

binding us if such a resolution had been passed by 
manner as may be determined by the Board of 

a meeting of the Board of Management. 
Management; 

(b ) The Board of Management shall have the power 
(b ) the accounts of the Society including balance sheet 

to make bye -laws for the regulationg of the proco 
and Income and Expenditure Accounts shall be 
audited annually — such person or persons as may 

dure of the meetings of the Board and of tho 

soveral committees appointed in accordance with 
be received by the Board of Managemont and all 

the ruleg above mentioned . 
cost and expenses incurred in conneotion shall be 
payable by the Society ; 

( c ) The Board shall provide a scal , also provide ito 
(c ) the auditors shall have the right to demand the pro 

safe custody and the scal shall never be used 
duction of books, accounts vouchers and other con 

except by the authority of the Board prev ously 
nected papers ; 

given and one member of the Board shall sign 

every instrument to which the seal is affixed and 
( d ) the result of the audit shall be communicated by 

evory such instrument shall be countersigned by 
the auditor to the Society , who shall forward a true 

the Director and / or by some other person appointed 
copy of the audit report along with the certified 

by the Board . 
accounts and observations, duly approved by the 
Board of Management to the Central Government. 

(d ) No henefaction shall be accepted by the society , 

which in opinion , involves condition or obligation 
( e ) The C . & A .G . shall have the same rights, privileges 

opposed to the spirit , objects and 
accounts of the Society as the C & A . G . hns in 

aims of the 

society ; 
connection with the audit of Government accounts, 
and in particular, shall have the right to demand to 
production of books, accounts, connecting vouchers 

(e ) For the purpose of Section 6 of the Societies 
and other documents and papers and to inspect the 

Registration Act, the person in whose name the 
office of the Society ; 

Society may sue or be sued , shall be the Director 

of the Society ; 
(f) The Society shall forward to the State Government 
the budget estimates duly approved by the Board of 

(f) The members of the Board of Management and of 
Management for every financial year by such dato 

any committee , appointed by the Board of Manage 
as may be fixed by the Central Government. 

ment, shall not be entitled to any remuneration 

from the Society , but non - official member of tho 
14 . ANNUAL REPORT : 

Board of Management or of any committee appoint 

ed by the Board of Management will be re-imbursed 
An Annual Report of the proceedings of the Society and 

by the Society , their travelling allowance and daily 
of work undertaken during the your shall be propared by the 

allowance in respect of the journey , undertaken to 
Director / Secretary for the information of the Central Govt. 

attend thc mectings of the Board of Management 
and all the members of the Board of Management. A draft 

or the committce ( s ) or in connection with tho 
of the Annual Report and yearly accounts of the Society 

bush news of the Society as provided in the bye 
shall be placed before the Board of Management in one of 

laws or to be made in this behalf by the Board 
its mootings for its consideration and approval, 

of Management, as the case may be . 
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( 8 ) tho Icavo , pensionary and other terms and condi 

tlong of the Central Government Employees who 
have been deputed to the Society , on exercising 
the option to remain in Government of India 
servico , shall be financially settled with the State 
Government, in the manner agrecable to all con 
cerned . 


debts and liabilities, any property whatsoever, tho 
same shall not be distributed among the members 
of tho Society or any of them but shall be dealt 
with the manner provided by Sections 13 and 14 
of Act XXI of 1860 . 


(b ) If in winding up or dlesolution of the Society, 

thero shall remain after the liquidation of all its 


We the following members of the Board of Management 
certify that the above is a correct copy of the Rules and 
Regulations of the Society . 
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